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मह सत्य है कि फविता और गद्य एक उत्साह 
से उत्पन्न ह्वोते हैं, कितु उनकी दिशाएं एक 
नहीं रहती । एक को मनुष्य की आध्यात्मिका 
वृत्ति को जागृत करना है और दूसरे फो 
उसकी वृद्धि को क्रियाश्लील बनाना है। 
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अपनी बात 


निबध को अग्रेजी के ऐसे (2553५) का पर्याय माना जाता है, कितु इस दोनों 
में पर्याप्त अतर है। अग्रेजी का 'ऐसे' फ्रासीसी शब्द एसाई से उत्पन्न हुआ है 
जिसका अथे कसी विषय पर गद्य मं सहज, लघु और मुक्त साहित्यिक रचना 
है। ऐसी रचना मे मुक्त निजीपन विशेष गुण है। इसके विपरीत निबंध जो 
नि+बध +॑ ट्युट प्रत्थय से बना है, अपने नाम मे ही बधन का सकेत देता है। 
जो सीमित विचार को क्रमबद्धता मे बाधता है वह तिबध है और जो वैचारिक 
विस्तार को प्रक्ृष्ट रूप से बाधता है वह प्रवध कहा जाएगा। 

विचारों तथा तक॑ की सरणियो की क्रमबद्धता भारत के प्राचीन साहित्य में 
ही प्रारभ हो गई थी। ब्राह्मण श्रथ, उपनिधद्‌, दर्शन आदि मे तर्क का जैसा उपयोग 
हुआ है, वह सर्लिप्ट रूप से वैचारिक, बौद्धिक तथा भावात्मक समृद्धि देता है 
और इस समृद्धि मे बिखराव रोकने दे! लिए ऋमबद्धता स्वाभाविक ही नही, 
अनिवाय॑ है । 

प्रत्येक नित्रध में सग्रथित होने के लिए जो सामजस्य आवश्यक होता हैं 
बह लेखक के निजीपन, बौद्धिक क्रिया तथा निरीक्षणमूलक अनुभूति का स्म्मि- 
पित प्रतिफलन है। 

सामान्यत निबंध का, वर्णनात्मक, विवेचनात्मके, विचारात्मक, भावात्मक 
आदि भे जो वर्गीकरण किया गया है उसमे विभाजक रेखाएं ऐसी कठिन नहीं 
हैं कि एक को दूसरे में अनुस्यूत होने से रोक सके । वर्णवात्मक मे भाव का स्पर्स 
ने हो था भावात्मक मे विचार वा प्रवेश न हो, यह्‌ असमव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। समवत इसका कारण मनुष्य का वह मानसिक गठन है, जिसमे एक प्रवृत्ति 
के प्रधात हो जाने पर भी अन्य प्रवृत्तिया रण रहकर उसमे सहयोग करती 
रहती हैं । 


मेरे विचार मे निवय का वर्गीकरण विधय से अधिक इ ली पर निमर है जो 
लेखक की निजता से सवध रखती है । 


जा 


आधुनिक युग में निवध-लेखन का ज्ञान-विज्ञान की अनेक दिशाओं मे 
प्रवेश और विस्तार हुआ है, अत उसे नवीन तथ्यों के उद्घाटन में भी भ्रतिष्दा 
मिल गई है। प्रत्येक विद्वत्‌ सम्मेलन मे ज्ञान के गभीर विषय पर नयी झोध 
स्ंधी पश्नक पढ़े जाते हैं तथा वे वादविवाद के साधन बनते थे। ये निबंध 
साहित्यिक न होने पर भी अपनी रूप-रेखा मे साहित्य का सहयोग लेते हैं । 
इनके अतिरिक्त साहित्यिक निबधों मे एक अधिक सहज, स्वच्छद विधा 
का भी विकास हुआ है जिसे ललित निवध के नाम से जाना जाता है। आधु- 
निक युग में आलोचना का जैसा विविध रूपी विकास हुआ है, उसने भी आली- 
चुनात्मक निवध को नवीन मनोविश्लेपक पृष्ठभूमि दी है । 

इस प्रकार आधुनिक युग में साहित्य की अन्य विधाओ से अधिक निबंध का 
उपगोग तथा विस्तार हो रहा है। शिक्षक, विद्यार्थी, शोधकर्त्ता, दाशंतिक, 
दैज्ञानिक, समाजश्ञास्त्री आदि सभी इस विधा के माध्यम से ही अपनी मास्य- 
ताएं व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति मे निवध को एक सर्वस्वीकृत स्थिति प्राप्त 
हो चुकी है। 

निबंध प्राचीन युगो में भी साहित्य में सीमित नहों रहा और आज तो 
उसे साहित्थिक प्रतिष्ठा देने के लिए लेखकों को विश्वेप प्रयत्त करना पडेंगा, 
अभ्यथा वह समाचारपत्रो के पृष्ठो को मरकर भी उन्हीं के समाने पुराना 
होकर खो जाएगा। रिपोताज, दैनेदिनी, समाचार-लेखन आदि भी गभीर 
निबंधो से अधिक आकर्पक रूप मे प्रस्तुत किए जा रहे हैं क्योकि समाचार- 
पञ्नी की लोकप्रियता उन पर निर्मेर है। 

साहित्यिक निबंध एक विशिष्ट वर्ग मे आते हैं अतः उनका प्रसार भी 
सीमित रहना स्वाभाविक है। 

“गद्य कवीना निकप वर्दान्त' कहकर विद्वानो ने गद्य को कविता की कमोटी 
मान लिया है और कसौटी तो किसी मूल्यवान घातु के खरे-खोटेपत की जाच 
के लिए होने के कारण धातु से अधिक महत्त्व की होती है। 

परे विचार में कविता अपनी अभिव्यक्तित के लिए शब्दों के उचित चयन 
पर निर्भर रहती है जो शिल्प है। शब्दो का काव्यानुकूल चयन तभी समय है 
जब कवि किसी भाषा के शब्दकोश, उसमे प्रयुवत शब्द-शक्तियो, मगिमाओ 
आदि का ज्ञान रखता हो | कविता किसी भाषा का फूच है, जिसमे उक्त भाषा 

की रगममता, रस, सौरभ, पराग आदि मिलकर ही उसे उल्लास का केंद्र बना 
देते हैं। स्सास्वाद के लिए भाषा की अतरग छवि को बहिरग बताना आवदयक 
हो जाता है। इस काये के लिए गद्य का समर्थ लेखव कवि का विश्येप ग्रुण 
मात लिया जाये त्तो उसे अनुचित नही कहा जा सकता । 

खत कवियों ने सधुक्कडी भाषा का प्रयोग किया है, कितु उसे लोकमातस 


१० 


के निकटलाने के लिए लोकभाषा की सभी भगिमाओ को उन्होंने स्वीकार 
किया है। लोकिक प्रतीको द्वारा अलौकिक तत्त्व को जनमानस में पहुचाना 
अपने आप मे एक चमत्कार है और इसे सभव करने वाले सत्ो का लोक- 
मानसिकता तथा लोकभापा दोनों पर अधिकार होना स्वाभाविक है। 
गोस्वामी तुलसीदाम तथा प्रज्ञाचक्षु सूर का अवधी और ब्रजभाषा का 
ज्ञान असीम और अथाह है। 
आधुनिक युग के कवियो का गद्यलेखन भी गद्य को कविता का निकप 
प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है । 
अपने गद्य के लिए कुछ कहना मेरे लिए कठिन है, प्ररतु गद्ययेखन की और 
अभिरुचि के लिए मैं अपने वाल्यकाल तथा प्रारभिक विद्यार्थी जीवन के शिक्षको 
की आभारी हू। 
समस्यापूर्ति जैसे विषय के साथ लेख लिखने की बाध्यता न होने पर मेरी 
प्रवृत्ति उस दिशा मे न होती, ऐसा मरा विश्वास है ! 
कविता ने जैसे मेरी अनुभूति को गहराई दी है, गद्य ने उसी प्रकार मेरे 
बोध को व्यापक क्षितिज दिया है। गद्य मे अपने स्मरण, यात्रा-वर्णन आदि 
को मैं निजीपन से युक्त ललित साहित्य ही मानती हू, क्योंकि उम पर भाव 
का एक फीना बादल छाया रहता है । उसमे मेरी अपनी पहचान भी है और 
दूसरों की भी। 
निवध मेरे अध्ययन-अध्यापन आदि का परिणाम है, जिसमे मैं तक तथा 
अमवद्धता का उपयोग करने का अवकाश पा जाती हू। बाल्यकाल में पढाने 
वाले गुद एक ही विपय पर दस दस बार तव तक लिखवाते रहते थे, जब तक 
उनको पूर्ण सतोष न हो जाता था । मैं भी आज जब अपने विद्याधियो को ऐसा 
देड देती हू तब्र अनायास अपने गुर का स्मरण हो आता है। 
मेरी सहानुभूति मे मुझे समाज के दलित-पीडित व्यक्तियों के तादात्म्य की 
शक्ति देकर ऐसी जीवनद्प्टि दे दी है, जिससे मेरे लेखन को आलोक मिलता है 
आज के लेखन में जो भीगे हुए ययाथे का प्रइन उठाया जाता है वह तर्क 
की कसौटी पर ठहरने में असमर्थ ही सिद्ध होगा। 
अनेवः वर्ष पहले मैंने जो यथा और आदसशे की विवेचना की थी वह आज 
भी सत्य है। एक ही परिस्थिति राव में एक्नसी प्रतिक्रिया नही उत्पन्न करती, 
अत व्यक्ति का भोगा हुआ यथार्थ सीमित तथा वैयवितक ही रहेगा। परतु मानव 
मन की कथा कुछ भिन्न है। शिला कण-क्णम टूटकर भी जल में नहीं मिल 
पाती। इसके विपरीत जल की चूद भी समुद्र में मिल कर समुद्र हो जाती है। 
बाह्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया प्रत्येक मन पर भिन्‍न होगी, कितु मन वी प्रति- 
क्रिया दूसरे मन पर वही होगी, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। 


हर 


सकूर्सत का प्रह्न 


दीर्घनिकाय मे मनुष्य के क्रश उन्नति कौर अवन॒ति की ओर जाने के सवध 
में कहा हुआ यह वाबय आज की स्थिति से विचित्र साम्य रखता है-- 

“उन लोगों में एक दूसरे के प्रति तीव्र क्रोध, तीक्र प्रतिहिसा, तीव्र 
दुभावना और तौब् हिंसा का भाव उत्पल्त होगा माता मे पुत्र के प्रति, 
पुत्र में माता के प्रति, भाई म॑ वहिन नै प्रति, बहिन में भाई के प्रति, भाई 
में भाई के प्रति तीद्र क्रोध, तीत्र प्रतिहििसा, तीव्र दुर्भावना और तीत्र हिंसा 
का भाव उत्पन्त होगा, जैसे मृण को देखकर व्याध मे तीव्र श्रोध, तीज्र प्रति- 
हिंसा, तीब्र दुर्भावना और तीम्र हिसा का भाव उत्पन्न हीता है। वे एक-दूसरे 
को मृग समभने लगेंगे। उनके हाथो में पैने शास्त्र होगे। वे उन तीदण हस्त्रो 
सै एक-दूसरे को नष्ट करेंगे। तव उन सत्वो के बारे में कुछ सोर्चेंगे “न मुझे 
औरो से काम न औरो को मुझसे काम, अव चलकर घने तृण-वन-वृक्षों मे या 
नदी के दुर्गम तट पर या ऊचे पर्वत पर वन के फल-फूल खाकर रहा जावे ।/ 
फिर वे घने तृण वृक्षो में था नदी के दुर्गंम तट पर या ऊंचे पर्वत पर बन के 
फत फूल खाकर रहेंगे। एक सप्ताह वहा रहने के पश्चात्‌ वे घने * से तिकक्‍्ल 
बर एक-दूसरे का आलिगन कर एक-दूसरे के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करेंगे। 
(चकवत्ति सिहनाद सुत्त ३३३) 

उपयुवत कथन के प्रथम अश मो सत्यता तो हमारे जीवन में साधारण हो 
गई है, परतु दूसरे अश वी सत्यता का अनुभव करने वे लिए सभवत हमे 
इससे दठिन अग्नि-परीक्षा पार करनी होगी । 

आज जब दस्त्रो की कममनाहट मे जीवन का सगीत विलीन हो चुका है, 
विद्वेप की वाली छाया में विकाम का पथ सोना जा रहा है, तब सस्ट्रृति की 
चर्चा व्यय जैसी लगे तो आश्चर्य नहीं। परतु जीवन के साधारण नियम से 
विश्वात्त रखने वाला यह जानता है कि सपत से सघन बादल भी आकादं बने 
जाने की धषमता नही रखता, वद्धपात का कठोर से कठोर शब्द भी स्थायी ह्े 
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जाने की क्षमता नहीं रखता। जब मनुष्य का आत्मघाती भावेश शात हो 
जावैगा, तव जीवन के विकास के लिए सृजनशील तत्त्वो की खोज मे, सांस्कृतिक 
चेतना और उमकी अभिव्यक्ति के विविध रूप महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे ॥ 
सस्क्ृति की विविध परिभाषाएं संभव हो सकी हैं, क्योकि यह विक्रास का 
एक रूप नहीं, विभिन्‍न रूपो की ऐसी समस्वयात्मक समध्टि है, जिसमे एक रूप 
स्वत पूर्ण होकर भी अपनी मार्यकता के लिए दूसरे का सापेक्ष है। 
एक व्यक्ति को पूर्णतया जानने के लिए ज॑से उसके रूप, रंग, आकार, 
बघोलचाल, विचार, आचरण आदि से परिचित हो जाना आवश्यक हो जाता है, 
वैसे ही किसी जाति की सस्क्ृति को मूलत समभने के लिए उमके विकास की 
सभी दिशाओ का ज्ञान अनिवाये है। किसी मनुष्य-समूह के साहित्य, कला, 
दर्शन आदि के सचित ज्ञान और भाव का ऐश्वर्य ही उसकी सस्कृति का परि- 
चायक नही, उमर ममूह के प्रत्येक व्यक्ति का माघारण शिप्टाचार भी उसका 
परिचय देने में समर्थ है। 
यह स्वाभाविक भी है क्योकि सस्कृति जीवन के वाह्य और आतरिक 
सस्‍्कारो का क्रम ही तो है और इस दृष्टि से उसे जीवन को सव ओर से स्पर्श 
करना ही होगा । इसके अतिरिक्त वह निर्माण ही नही, निर्मित तत्त्वों की खोज 
भी है। भौतिक तत्त्व में भनुष्य प्राणितत्त्व को खोजता है, प्राणितत्त्व मे मनस्तत्त्व 
को स्रोजता है और मनस्तत्त्व में तक तथा नीति को खोज निकालता है, जो 
उसके जीवन को समत्टि में साथंक्रता और ब्यापकता देते हैं । इस प्रकार 
विकास-पथ मे मनुष्य का प्रत्येक पर अपने आगे सृजन की निरतरता और पीछे 
अथक अन्वेषण छिपाये हुए है। 
साधारणत. एक देश को सस्कृति अपनो वाह्य रूपरेखा में दूसरे देश की 
सस्कृति से भिन्‍न जात पड़ती है । यह्‌ भिन्‍नता उनके देश-काल की विशेषता, 
बाह्य जीवन, उनकी विशेष आवश्यकताएं तथा उनकी पूर्ति के लिए प्राप्त विशेष 
साघन आदि पर निर्मर है, आतरिक प्रेरणाओ पर नहीं। बाहर की विभिन्‍न- 
ताओ की पार कर यदि हम मनुष्य की सस्कार-वेतनाओ की परीक्षा करें, तो 
दूर-दूर बसे मानव-समूहों मे आइचर्येजनक साम्य मिलेगा। जीवन के विकास 
सबधी प्रइनों के सुलकाने की विधि में अतर है, परंतु उन प्रश्नों को जन्म देने 
बंदर त्री अत:चेतना मे अतर नही । 
यह्द प्रदन स्दाभाविक है कि जद अबेक प्रादीन सस्कृतिगा लुप्द हो चुकी 
हैं और अनेक नाश के निकट जा रही हैं तव सस्कृति को विकास का क्रम क्‍यों 
माना जावे ! 
४» उत्तर सहज है--निरतर प्रद्ाह का नाम नदी है। जब शिलाओ से घेर- 
कर उसका बहना रोक दिया गया, तद हम उसे चाहे पोखर कहें चाहे कील, 
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कितु नदी के ताप पर उसका कोई अधिकार नही रहा । 
सस्हृति के सबध में यह और भी अधिक सत्य है, क्योकि बह्‌ ऐसी नदी 
है, जिसकी गति अनत है। वह विशेष देश, काल, जलवायु में विकसित मानव- 
समूह की व्यक्त और अव्यवत प्रवृत्तियों का परिप्कार करती है और उस 
परिष्कार से उत्पन्न विश्लेषताओं को सुरक्षित रखती है। 
इस प्रिप्कार का क्रम अवाघ और निस्तर है, क्योकि मनुष्य की प्रवृत्तिया 
चिरतन है, पर मनुष्य अजर-अमर नहीं। एक पीढ़ी जब अतीत के कोहरे म 
छिप जाती है तब दूसरी उसकर स्थान ग्रहण करने के लिए आलोक-प्रथ में 
आती है। महू नवीन पीढी मानव-मामान्य अतश्चेतना की अधिकारी भी होती है 
और अपने पूर्ववर्तियों की विशेषताओं की उत्तराधिकारी भी, परतु इन सबका 
उपयोग उसे बदली हुई परिस्थितियों भे करना पडता है ) अनायात्त प्राप्त चेभव 
का ज्ञान यदि उसे गव॑ से विक्षिप्त बना देता है ती उसका गतव्य ही खो जाता 
है, और पदि एक लिशिचित शिथिलता उत्पन्त कर देता है तो उतकी गात्रा ही 
समाप्त हो जाती है । मह्दान और विकसित सस्ट्रतिया इसलिए नही नप्ट हो 
गईं वि. उनमे स्वभावत क्षय के कीटणु छिपे हुए थे, वरन्‌ अद्यरीरी होते-होते 
इसलिए विलीत हो गईं कि उनकी प्राण-प्रतिष्ठा के लिए जीवन कोई आधोर 
ही नद्दी दे सका । प्रकृति के अणु-अणु के सबंध में मितव्ययी मनुष्य ते अन्य 
सनुष्यी के असीम परिश्रम से अजित ज्ञान का कैसा अपव्यय किया हैं, यह कहने 
की आवश्यकता नही । 
भारतीय सस्कृति का प्रदत अन्य सस्कृतियों से कुछ भिन्‍न है, चह अत्तीत 
की वैभव-क्घा ही नही, वर्तेमात की करुण गाघा भी है। उसकी विविधता प्रत्येक 
अध्ययनश्ील व्यक्त को कुछ उलभन मे डाल देती है। सस्क्ृति विकास के विविध 
रूपो की समन्‍्यथात्मक समाष्दि है और भारतीय सस्श्रत्ति विविध सस्ट्वत्तियो की 
समन्वयात्मक सम्रध्टि है। इस प्रकार इसके मूल तत्त्व को समभने के लिए हम 
अत्यधिक उदार, निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता रहती है। 
परिवर्ततनशील परिस्थितियों वे बोच भे जीवन को विकास की ओर ले 
जाने बाली किसी भी सस्कृति मे आदि से अत तक एक विचारधारा वा प्राधान्य 
स्वाभाविक नहीं । फिर भारतीय भस्कृति तो शताब्दियो को छोड़ सहृस्लाब्दियो 
सैक व्याप्त दथा एक कोने म सीमित न रहकर बहुत विस्तृत भू भाग तक फैली 
हुई है। उसमे एक सीमा से दूसरी सीमा तक, आदि से मत तक एक ही धारा 
वी प्रधानता या जीवन का एक ही रूप मिलता रहे, देसी आशा करना जीवन 
को जड़ मान लेना है ( भारतीय सस्कृति निद्िचत पथ से बाद छाटवर लिवाली 
हुई नहर नहीं, बहू तो अतेक स्रोतों को साथ ले अपना तट बनाती और पथ 
निश्चित करतो हुई बहने वाली स्रोतस्विनों है। उसे अपवार-मरे गतोँ में 
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उतरना पडा है, ढालो पर विछलना पडा है, पर्चेत जैसी वाघाओं की परिक्रमा 
कर मार्ग बनाना पड़ा है; पर इस लंबे क्रम में उसने अपनी समस्वयात्मक शक्ति 
के कारण अपनी मूल घारा नही सूखने दी । उसका पथ दिपम और टेढ़ा-मेदा 
रहा है, इसी से एक घुमाव पर खडे होकर हम शेप प्रवाह को अपनी दृष्टि से 
ओमल कर सकते हैं; परतु हमारे अनदेखा कर देने से ही वह अविच्छिन्न 
अबाह खंड-खड में नही बट जाता 4 
जीवन की मूल चेतना से उत्पन्न ज्ञान और कर्म की दो प्रमु् धाराएं 
भिन्‍्म-मिन्‍न दिशाओं से विकास पाते रहने पर भी ऐसी समीप हैं कि एक के 
साध्य वन जाने पर दूसरी साधन बनकर उसके निकट ही रहती है । कभी इनमे 
से एक की प्रधानता और कभी दूसरी की और कभी दोनो का समन्वय हमारे 
जीवन को विविधता देता रहता है। अनेक सिद्धात हमारे जीवन के समान ही 
पुराने हैं। उदाहरण के लिए हम वर्तमान युग की अहिसा को ले सकते हैं, जिससे 
पिछले अनेक वर्षों से हमारे राष्ट्रीय जागरण को विभेष नैतिक बल मिलता भा 
रहा है। एक बड़े सघप और निराशा के युग के उपर वैष्णव घ॒र्म ने भी 
इमी मिद्धात का प्रतिपादन किएा था । उसके पहले महाभारत बगल का अनु- 
सरण करने वाले युग मे युद्ध ने भी । इस मिद्धांत का मूल हमे उपनिपद्‌ हो 
नहीं, वेद के 'मा हिस्यात्‌ सर्व भूतानि' में भी मिलता है। थ्ज्ञ के लिए हिमा के 
अनुमोदको के साथ-साथ हमे अहिसा के समयंकों का स्वर भी सुनाई पड़ता है। 
ब्राह्मण काल भें इन दोनो विचारघाराओं की रेखाए कुछ-कुछ स्पप्ट होने लगती 
हैं और यज्ञ धर्म से आत्म-विद्या को उच्च स्थान देने वाले उपनिपद्‌ काल में 
थे निश्चित रूप पा लेती हैं । अन्य विचारघाराओं के सबंध में भी ऐतिहासिक 
अनुसंधान कुछ कम ज्ञानवर्धक न होगा । 
बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्म के साथ भारतीय सस्कृति में एक ऐसा पट-परि- 
बत्तन होता है, जिसने हमारे जीवन को सव दिशाओ पर अपना अमिट प्रभाव 
छोडा ओर दूसरे देशों की सस्क्ृति को भी विकास की नयी दिशा दी । उसमे 
और बैदिक संस्कृति मे विशेष अतर है। वैदिक संस्कृति हमारी संस्कृति का 
उपक्रम न होकर किसो विशाल सस्कृति का अतिम चरण है और बोद 
सस्क्ृति विपम परिस्थितियों के भार से दवे जोवन का संपूर्ण प्राण-प्रवेग है, 
जिसने सभी बाघाएं तोडकर बाहूर आने का मार्ग पा लिया। एक में शवित 
का गयें है, सुजत का ओज है; पर अपनी भूलो के ज्ञान से उत्पन्त सम्नता नहीं 
है, दूसरों को दु्दंलता के प्रति समवेदना नही है। दूसरे मे मनुष्य की दुर्बलता 
कै परिचय से उत्पन्न सहानुभूति है, जीवन के दुःखबोध-जनित करुणा है; परंतु 
शवित का भ्रदर्शन नही है, निर्माण का अहकार नहीं है। 
जो नरक भारतीय जीवन का रुत्त्य बन चुका है, ऋग्वेद का ऋषि उसका 
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साम-पता। नही जानता ! जिस नारी की कल्पना मात्र से भारतीय साधक कपित 
होते रहे हैं, ऋग्वेद के पुरुष को उससे वोई भय नहीं है। जिस दु खबाद ने 
भारतीय जीवन को इतना घेर रखा है, ऋग्वेद का मनीपी उसके सवध में कुछ 
'कहता-सुनता नहीं । इसके विपरीत बौद्ध सस्द्ृति का मनुष्य, रामायण काल की 
संतों परिणति और महाभारत के सघर्ष का उपप्हार पार कर आया है, द ख, 
असफलता, पराजय आदि से विशेष परिचित हो चुका है और जीवन वे' अनेक 
कटु अनुभवों से बुद्धिमान वन चुका है । 

इसी से वैदिक सस्‍्कृति अपनी यथार्थता में भी आदर्श के निकट है और 
चौद्ध सस्द्ृति अपनी बौद्धिकता से भी अधिक ययार्थोन्‍्मुख्ती है। एक प्रवृत्ति 
अधान और दूसरी अपरिग्रही है, परतु दोनो विकास की ओर गतिशील हैं । 
आज वी परिस्थितियों मे अपने जीवन को स्वस्थ गति देने के लिए सास्ट्रतिक 


विकास के मूल तत्त्वो को समझना ही पर्याप्त न होगा, उनका समस्वयात्मक 
शक्ति को ग्रहण करना भी आवश्यक है । 


२6 सस्कृति के सबध म हमारों ऐसी धारणा बन गई है कि वह मिरतर 
निर्माण क्रम नही, पूर्ण निर्मित वस्तु है, इसी से हम उसे अपने जीवन के सिए 
भंठोर साथी बना लेते हैं। इस भ्राति ने हम जीवन के मूल तत्त्वो की नवीन 
परिस्थितियों के साथ किसी सामजस्यपूर्ण सबध मे रखने की प्रेरणा ही नहीं 
दी । हम तो अतीत के ऐसे कृपण उत्तराधिकारी हैं, जो दया भाग में से कुछ भी 
अपने ऊपर व्यय नहीं कर सकता और सतक पहरेदार बना रहने मे ही कर्तव्य 
की पूर्ति मानता है| 

जीवन जैसे आदि से अत तक निरतर सूजन है, वैसे ही सस्कृति भी 
+/विस्तर ससस्‍्कार-क्रम है। विचार, ज्ञाब अनुभव, कर्म आदि क्षेत्रों मे जब तक 
हुमारा सृजन-क्रम चलता रहता है, तब तक हम जीवित है । “जीवन पूर्ण हो 
गया! का अर्थ उसका समाप्त हो जाना है। सस्कृति के सबध मे भी मही बात 
सत्य है । परतु विकास की किसी स्थिति में भी जैसे शरीर और अतर्जंगत के 


मूलतत्त्व नहीं बदलते, उसी प्रकार सस्कृति के मूल तत्त्वो का बदलना भी 
सभव नही । 


आज की सर्वग्रासी परिस्थिति म॑ यदि हम अपने जीवन का क्रम अदूठ 
रखना चाहे, तो अपनो सास्कृतिक चेतना को मुलत समझना और उसकी 
समम्वयात्मक प्रवृत्ति को सुरक्षित रखना उचित होगा। सैकडो फीट नीचे भू- 
गये से, गहरी गुफाओे झ झा उच्दी-कदी शिलालो ले जिले हुए अत्तीत चैमव 
तक ही हमारी सस्कृति सीमित नही, बह प्रत्येक भारतीय के हृदय में भी स्था- 
पित है। हमारी खोज किसी मृत जाति के जीवन“चिह्ो की खोज नही, जीवित 


उत्तराधिकारी के लिए उसके पैतृक घन की खोज है और यह उत्तराधिकारी 
अत्येक भोपडी के कोने मे उसे पाने को उत्कठित बैठा है & 
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साहित्यकार : 
व्यक्ति और समष्टि 


सृजन की दृष्टि से व्यवितगत होने पर भी साहित्य अपने रचनाकार के अनु रजन 

मात्र तक सीमित नही रहता । 

जिस प्रकार भाषा में वक्‍ता और थोता दो की स्थिति स्वयसिद्ध है, उसी 
प्रकार साहित्य मे दूमरा पक्ष अतनिहित है । 

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश मे साहित्य की उत्कृप्टता की कसौटी उसकी 
ब्यापकता ही मानी गई है और यह व्यापकता स्वयं व्यवितगत रुचिवचिध्य का 
निषेध है। मनुष्य एक विशेष सामाजिक परिवेश मे उत्पन्न होता है। कुछ 
संस्कार उसे अपने परिवेश से उत्तराधिकार मे प्राप्त होते हैं और कुछ उसके 
मघुर-कदु अनुभवो से वनते हैं। । उसके कुछ व्यवितगत स्वार्थ होते हैं भौर कुछ 
समप्टिगत दायित्व, जिन्हें वहू सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वीकार करता 
है व्यक्तिगत स्वार्थ और समब्टिगत स्वार्थों मे सघपं की सभावना जिस सीमा 
तक कम होती जाती है, उसी सीमा तक हम किसी समाज को ओर उसके 
सदस्यो को ससस्‍्कृत कहते हैं । 

»८ मनुष्य की महानता उसके दायित्व की विशालता का पर्याय है, क्योंकि ऐसे 
व्यक्ति का स्वार्थ समाज विशेष के स्वार्थ मे ही लय नही हो जाता, वरन्‌ मानव- 
समष्टि के स्वार्थ या हित से एकाकार हो जाता है । 

8 मनुष्य केवल प्राण-सवेदनयुक्‍त जीव ही नहीं हैं, वह असंस्य मानप्तिक 
संभावनाओं तथा सवेदन के विविध स्तरों का सघात है। बुद्धि की सचेतन 
प्रक्रिया और अत करण की प्रवृत्तियों मे सामजस्य लाने का सचेतन प्रयास तथा 
उसमें आनद की अनुभूति उसकी अपनी विशेषता है, जो उसे शेष जीवनसृप्टि 
से भिन्‍न कर देती है। 

केवल शारीरिक यात्रा के साधन तथा आत्मरक्षण की सहज चेतना उसमे 
अन्य प्राण-सवेदनयुक्‍तत जीवो के समान होना स्वाभाविक है। परतु अपनी 
हणणारए *थति से असतोष, अन्नात स्थिति विषयक जिज्ञासा, अनुभूत तथ्यों के 
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आधार पर सर्वथा अनुभृत सत्यो तक पहुचने का प्रयास, प्रयास मे आनदमयी 
स्थिति की परिकल्पना, अप्राप्त लक्ष्य मे आस्था आदि विश्वेपताओ के कारण 
ही बह विश्विस्ट है । 
अपनी इस विकासनिष्ठ क्रिएए को अवाध रखने के लिए वह अपने बौद्धिक 
और मानसिक स्तरों का सगठन तथा सझोघन नये-तये प्रकारों से करता आ 
“रहा है। अपने सहज प्राप्त परिवेश से ही सचालित न होकर वह उस पर अपने 
अतर्जगत को भी प्रतिफलित करता चलता है। इस प्रकार उसकी गति से भौतिक 
विश्व को एक मानसी सृष्टि भी होती आ रही है । 
दर्शन, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य सभी ने जीवन के इस दोहरे विकास मे 
योग दिया है| पर मनुष्य की व्यक्ति और सम्ष्टिनिष्ठ तथा बुद्धि और भाव- 
निष्ठ अभिव्यक्तिया साहित्य की अधिक ऋणी हैं । 
जीवन को समग्रता से स्पर्श करने के कारण तथा बुद्धि और अत करण की 
विभिन्‍न वृत्तियों को सरिल्रप्ट करने की क्षमता के कारण साहित्य सहज ही 
भनुध्य के रहस्य का उद्गीय वत गया है। 
यह तो स्व॑स्वीक्ृत है कि साहित्य-सूजन का कार्य ऐसे व्यवित कर पाते हैं, 
जिन्हे उनके परिवेश तथा बुद्धि-अत करण की वृत्तियो ने उपथ्ुवत्त साधनों से 
सपत्त कर दिया है। वे न अमानव है न अतिमानव, प्रत्युत, विकास के ऐसे बिंदु 
पर सामान्य मानव हैँ कि जीवन और परिवेश मे अव्यक्त हलचल भी उनकी 
अनुभूति मे व्यक्त हो जाती है। साहित्य को चाहे किसी ने जीवन का अनु- 
करण माना हो चाहे कल्पना-स्रष्टि, चाहे जीवन-नीति का सचालक कहा हो 
चाहे सौंदय-बीध मात्र, परतु उसके स्रष्टा की विशिष्ट प्रतिभा को सभी ने 
स्वीकार क्या। केवल अम्यास से उत्कृष्ट साहित्य-सूजन सभव है, यह आज 
का ५04 युग भी स्वीकार नहीं करता, अन्य अतीत थुगो की चर्चा ही 
चब्यथ है १ 
ऐसी स्थिति में साहित्य को व्यक्तिगत रुचि मात्र मान लेना उसके युगातर- 
व्यापी प्रभाव को अस्वीकार करना है। 
साहित्य विज्येप व्यक्तित्व का परिणाम है, इसी अर्थ मे उसे व्यक्तिगत 
कहा जा सकता है, परतु इस अर्थ में मानसिक ही नहीं भौतिक विकास भी 
अस्तुनिष्ठ रहेगा। 
विकास के रहस्यमय क्रम में एक वस्तु विकसित होकर विकमित करती 


है और इसी प्रकार विकास की परपरा अवाध चलती हुई विकास का मानदड 
निमित करती है । 


अपने छृजन से साहित्यकार स्वय भी बनता है, क्योकि उसमे नये सवेदन 
जन्म लेते हैं, नया सौंदर्ययोध उदय होता है और नये जीवन-दर्शत की उप- 
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लब्धि होती है। सारांश यह कि वह जीवन की दृष्टि से समृद्ध दहवीता जाता है। 
इसी से साहित्य-मृष्टि का लक्ष्य 'स्वात सुखाय! का विरोधी नही हो सकता । 
पर यह क्रिया अपने कर्त्ता को बनाने के साथ-साथ उसके परिवेश को भी बनाती 
चलती है, वयोकि समष्टि मे इन्ही नवीन सवेदनो, सौंदर्य-बोधो और विश्वासों 
का स्फुरण होता रहता है। 
फूल का विकास अपनी ही रूप-रग-रसमयता नही है, क्योकि वह अपनी मिट्टी 
और परिवेश का सयोजन, संवर्धन भी करता है । पौधा मिट्टी, धूप, पानी आदि 
नहीं बनाता, परतु इनकी सम्मिलित शक्तियों का रसायन ग्रहण कर स्वयं बनाता 
और उसे व्यकत करके अपने परिवेश को नवीन रूप-रग-रसमय बनाता है । 
मूतिकार न परापाण बनाता है न छेनी का लोहा । चह केवल प्राकृतिक 
उत्पादनो और उनकी शक्तियों को संयोजित कर अपनी मार्नसी सृष्टि कौ 
साकार और प्रत्यक्ष कर स्वय सतोष पाता तथा समप्टिगत परिवेश का संवर्द्धध 
करता है। 
संगीतकार भी स्वरो का और तारो की धातु का सृजन नही करता। चित्र- 
कार भी प्रद्ृति में बिखरी रग-रेखाओ का सप्टा नही है  नृत्यकार भी गति का 
सृजन नही करता । शिल्पी पापाण में अव्यक्त आकारो को व्यवत आकार देकर, 
चित्रकार प्रत्यक्ष रंग-रेखाओ के संपोजन में किसी अंतर्निहिंत सामजस्य को 
अवतार देकर और नृत्यकार विश्व मे व्याप्त गति को जीवन की विविध चेष्टाओ 
में छंदायित कर जो सृजन करता है, वह व्यक्ति-सीमित नहीं हो सकता, क्योकि 
न माध्यम व्यक्तिनिप्ठ है और न बौद्धिक प्रक्रियाएं और मानसिक वृत्तिया 
केवल उसकी हैं। इसी से मनुप्य की अव्यक्त संभावनाएं तथा संवेदन किसी न 
किसी बिंदु पर सबके हो जाते है और सबके हो जाने मे ही उनकी इतार्थता है । 
व्यक्ति से जिस सत्तागत अभिव्यक्ति अथवा अस्तित्वगत विशेषता का 
बोध होता है वह भोतिक जगत से अधिक सवद्ध है, परतु ज्यो-ज्यो हम उसके 
भीतर प्रवेश करते है त्यो-त्यो ये कठिन रेखाए गल-गलकर तरल होने लगती हैं । 
दो पत्ते भी समान नही हैं, पर दो मनुष्य आकृति में भिन्‍न होकद्द भी सवेदन के 
एक स्तर पर समान हैं । 
इस मूलगत एकता के कारण ही साहित्यिक उपलब्धियाँ कॉलातरब्यापिनी 
हो जाती हैं। ऐसी स्थिति मे साहित्य के स्रप्टा भात्र ही उसके उपभोवता फंसे 
माने जा सकते हैं ! जीवन के परिष्कार और परिवर्तन के हर अध्याय में साहित्य 
के चिह्न हैं, अतः उसे व्यापक सामाजिक कर्म न कहना अन्याय होगा । पर जब 
हम उसे विशेष सामाजिक कर्म मान लेते हैं, तव यह समस्या मानसिक क्षेत्र से उतर- 


कर सामाजिक घरती पर प्रतिष्ठित हो जाती है और उसका समाधान नेये रूफ 
में उपस्थित होता है । 
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यदि विशेष सामाजिक कर्म व्यक्ति का समष्ठि को दान हैं तो वह दान 
देने वाले और पाने वाले के मानप्तिक तथा भौतिक परिवेश के अनुसार ही कम 
या अधिक महत्त्व पांता है। परतु यह स्वीकार कर लेने पर कि साहित्यमृजन 
व्यक्तिगत रुचि मात्र न होकर भहत्त्वपूर्ण साभाजिक वर्म है, साहित्यकार की 
समस्या सामाजिक प्राणी की ओर विशेष कार्यक्षम सामाजिक सदस्य की समस्या 
हो जाती है । 
समाज केवल भीड का पर्याय नही होता। 'समाना अजति' समान सचरण- 
शील व्यित-ममूह ही समाज है। इन व्यक्तियों मे, व्यक्तिगत स्वार्य की 
समष्टिगत रक्षा के लिए अपने विषम आचरण मे साम्य उत्पन्त करने वाले 
समभौते की स्थिति अनिवार्य रहेगी। व्यक्ति और व्यक्ति के स्वार्थों में सर्प 
की सभावना ज्यों ज्यो घटती जाती है, त्यो-यो व्यक्ति का परिवेश समप्टि के 
परिवेश तक फँलता जाता है और पूर्ण विकसित समाज मे व्यक्ति के सकीर्ण 
परिवेश वी कल्पना ही कठिन हो जाती है 4 मनुष्य अपनी क्रियाशीलता को 
समाज को निवेदित कर देता है और अपने इस समर्पण से बह स्वयं एक विशाल 
और निरतर सृजन का अज्ञभूत हो जाता है। पर स्वस्थ समाज में व्यवित की 
क्रियाशकिति की स्वाभाविक परिणति जीवन के उत्तरोत्तर विकास वी सुविधा 
ही रहती है । जब ऐसा तारतम्य नहीं रहता, त्तव ऐसी वचिच्छिन्न क्रिया कभी 
विद्रोह का पर्याय मानी जाती है और कभी अपराध की सज्ञा पाती है। 
स्वय को शासित रखने के लिए समाज एक लिखित विधि निषेधमय विधान 
रखता अवश्य है, पर वह सचालित ऐसे अलिखित विधान से होता है, जो पर- 
परा, रुचि, आस्था, सस्कार, मनोराग आदि का सश्लिष्ट योगदान है । पूर्ण से पूर्ण 
समाज भी व्यविद के जीवन को सब ओर से घेर नही सकता, वयोकि भानव 
स्वभाव का बहुत-सा अश समाज की विधि-निषेधमयी सीमारेखा के बाहर मुक्त 
और उसकी दृष्टि से ओभल रहता है । 
भनुष्य के जीवन का जितना अजय नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक 
सहिताओ के सम्पर्क में आता है, उतना ही समाज द्वारा शासित माता जाएगा। 
समाज यदि मनुष्यों के समूह का नाम नही है तो मनुष्य भी केवल क्रियाओं 
का सघात नही है । दोनो के पीछे सामूहिक तथा व्यवितिगत इच्छा, हर, विषाद 
आदि की प्रेरणा रहती है। आचरण को सेना के समान कवायद सिखा देना 
हो जीवन नही है, वरन्‌ कर्म को प्रेरित करने वाले मनोविकारों के उद्गम 
खोजकर उनमे विकास की अनुकूलता पा लेना जीवन का लक्ष्य है। 
साहित्य का उद्देश्य समाज के अनुप्नासन से बाहर स्वच्छद मानव-स्व्रभाव मे, 
उसकी मुक्त को अल्लुण्ण रखते हुए समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना है । 
साहित्य एक ओर विधि-निषेघ से बाहर उडने वाले मानव-मन को समप्ठि 
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पे बाघकर उसकी निरद्वेश्य उड़ान को धाम लेता है और दूसरी ओर समाज 
क्री दृष्टि से ओमल मानव-स्वभाव की विविधताओं को उसके सामने प्रस्तुत 
कर सामाजिक मूल्याकत को समृद्ध करता है ! 
इस प्रकार निबंध कुछ बध जाता है और वद्ध के वधन कुछ शिपित हो 
जाते हैं। 
मनुष्य की अपने लिए विश्वेप वातावरण ढूढ़ने नहीं जाना पदता। वह एक 
विशेष परिवेश में जन्म लेकर अपने विकास के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं 
से परिचित और अनुशासित होता चलता है। जँसे उसे मांस के लिए बायु अना- 
यास मिल जाती है, उसी प्रकार समाज का दान भी अयाचित और अनजाने ही 
उसे प्राप्त हो जाता है । 
जब तक वह अपने आपको जानने की स्थिति मे पहुंचता है, तव तक समाज 
उसे एक साचे में ढाल चुकता है । परतु यदि मनुप्य अपने इसी निर्माण से संतुष्ट 
हो सवेः तो उसमे और जड भे अतर ही क्‍या रहेगा ! 
बह दर्जी के शिले कपडो के समान समाज के विधि-निषेध को धारण कर 
लेता है और तब उनके तग या ढीले होने पर, सुदर या कुरूप होने पर सतुप्ट- 
असतुष्ट होता है । 
यह सतोप-असतोप समाज के शासन की परिधि में नहीं आता, पर साहित्य 
इसी का मूल्यांकन करता है । दूमरे शब्दों मे समाज केः दान की जहा इति है, 
साहित्य का अर्थ उसी बिंदु से चलता है। अतः साहित्यकार का वर्म अन्य कर्मों 
को तोलने वाले तुला और बाटो से नही तुल सकता । 
अस्य क्षेत्रो मे समाज अपने रादस्यो की ध्रियाशवित को अपने अधीन कर 
उनकी प्रतिभा और कुशलता के अनुसार उनका कार्य निश्चित कर देता है तथा 
उसके प्रतिदान मे उन्हें जीदन-यात्रा की सुविधाएं प्रदान करता है 
दोनो पक्षो का आदान-प्रदान इतने स्थूल घरातल पर स्थित है कि उसकी 
उपयोगिता के विषय में किसी स देह का अवकाद्य कम रहता है । 
भारी पैना तलवार गढने वाले लौहकार के कार्य का महरव भी समाज 
जानता है और हल्की अगूठी मे रत्नो की बारीक जडाई करने वाले स्वर्णकार 
की कुशलता का मूल्य भी उसमे छिपा नही है। 
कष्ट-लम्य वस्तुओ का क्रय-विक्रय करने बाले व्यापारी की प्रत्यक्ष यौजना 
का भी उसे ज्ञान है और मदिर में मौन जप करने वाले पुजारी की अध्यक्ष रघना 
में भी उसका विश्वास है। 
न्‍्यायासत पर दड-पुरस्कार का वितरण करने दाले न्यायाचार्य के कार्य 
के विषय में उसे सदेह नही है और समाज की नयी पीढ़ी को परपरानुसार शात, 
दात बनाने मे लगे हुए शिक्षा-शास्त्री के काये का भी उसके पास लेखा-जोखा है । * 
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समाज ने इन विविध कार्यों को, अधिकारी व्यक्तियों को, स्वय सौपा है। 
और उन कर्तव्यों के विधय में एक परपरागत शास्त्र भी पूर्व निश्चित है । थे 
कैसे करते है, यह दुमरा श्रइन है, परतु वे क्या करें' और क्‍या न करें के विषय 
मे द्विविधा नही है । 

कठिन दड के पात्र को दंड कम मिले या न मिले, मतभेद का विपय हो 
सकता है, परतु दड-मुक्ति-विधान समाज-स्वीकृत है और न्याय का कार्य समाज 
द्वारा किसी को सौंपा गया है। 

प्रत्येक सामाजिक सस्था समाज का अग है और वह मनृप्य के जीवन के 
उन्ही अञ्ो से सबद्ध रहती हैं, जिन पर समाज की सत्ता है। 

मानव-स्वभाव का जो अश समाज के विधि-नियेध की परिधि से बाहर 
अस्तित्व रखता है, उसके लिए सामाजिक सस्था नही बनाई जा सकती, पर उस 
तक समष्टि के सुख दु खो की अनुभूति पहुचाकर उसे समाजोन्मुख किया जा 
सकता है। 

परतु यह कार्य वही व्यक्षि कर सकता है, जिसे समाज के सौदर्भ भर 
विरूपता, सुख और दु ख वी ध्यध्टिगत पर तीब् अनुभूति होती है । समाज अन्य 
क्षेत्रो के" समान इसके हाथ में कोई विधि निपेध शास्त्र देकर नही कह सकता . 
मैं तुम्हे कवि, नाटककार कथाकार आदि के कत्तेंव्य पर नियुक्त वरता हु, ठुम 
मेरे विधान के स्थायित्व के लिए कार्य करो (7! 

बस्तुत समाज किप्ती साहित्यकार के अतर्जगत की हलचल से परिचित तब 
होता है जब वह अभिव्यवित था लेती है। 'इस अभिव्यवित से पहले अनुभावक की 
इर्क्तियों से और उसको अनुभूति की तीव्रता से समाज अपरिचित रहत( है गौर 
यह अपरिचय एंक सीमा तक व्यक्तित और समाज को दो परस्पर विरोधी पक्षो 


80“ 60/% कर सकता है । 
साहित्य समाज की अपराजिय शवित है, पर क्या उसी प्रकार नि््नेर पर्वत 
की अपरजिय शक्ति नही है ? 

क्या पर्वत की शक्ति होने के कारण उसे उसकी वठोर शिलाओं से संघर्ष 
923 करना पडता ? पर्वत से सर्वथा अनुकूल स्थिति रखने के लिए तो प्रपात 
को जमकर शिलायित होना पडेगा 

सतान का जन्म माता की पीड़ा का भी जन्म है। इसी प्रकार साहित्य 
भी समाज मे, सपाज के लिए निर्मित होकर भी उसमे कोई उद्देलन, कोई 
असतोप उत्पन्न करता ही है। ऐसी स्थिति मे समाज साहित्य को सामाजिक 
और श्रेष्ठ सामाजिक कर्म के रूप में स्वीकार न करे तो आइचये की बात 
नहीं। 

जिस युग मे समाज की ददी हलचलें उसने कन्म क्षेत्रो मे भी बुछ असतोष 
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उत्पस्त करने लगती हैं, उनमें साहित्य सहज नेतृत्व प्राप्त कर लेता है; परंतु 
जिन युगो मे समाज के अवचेतव मन पर जडता का स्तर कठिन हो जाता है, 
उनमे साहित्य को या तो स्वयं भी जडता का स्तर ओढ लेना पड़ता है मा: 
अकेले जूमना । 

साहित्य के समष्टिगत लद्ष्य से व्यक्ति-वेचिश्य की संगति नही बेंठती । 

लक्ष्यतः साहित्य जीवन के मूल्यों का सरक्षक, परीक्षक, सचयोघक तथा 
आत्मीय प्रेपक रहता है। ऐसी स्थिति मे व्यकित-वैचित्य मात्र उसके सवेदन की 
प्रेषणीयता के मार्ग मे अवरोध ही सिद्ध होगा। 

परंतु कभी-कभी साहित्यकार की भावित मानसी सृष्टि के सौंदय्य से उसका 
सुग इतना अपरिचित रहता है कि उसे आत्मीयता नही दे पाता और परिणामतः 
उसे व्यवित-वैचित्र्य कहकर मुक्ति पा लेता है । 

भवभूति ने ऐसी ही दुवंह स्थिति को 'उत्पत्स्यते$स्ति मम को४पिसमानधर्मा! 
कहकर व्यक्त किया है। 

समग्र तथा सश्लिप्ट जीवन लक्ष्य होने के कारण ही साहित्य किसी एकाकी 
लट्ष्य से सबद्ध होकर सीमित हो जाता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि बह 
जीवन के किसी भी क्षेत्र के मूल्यो का विरोधी है & 


हमारे बेज्ञानिक युग की समस्या 


कद की दूरी हमारे वैज्ञानिक युश की अनेक विशेषनाओं मे जाय, 
बन गई है । जहइ बह्तुओं में ममीपता स्थिति सात्र है, विकास के कि गरकर 
कम में प्रतिफलित होने बाला आदान प्रदान नहीं। एक शिता दूसरी पर पर 
उमे तोढ सती है, एक वृक्ष दूसरे के समीष रहकर उसे छाया दे कक 

ये पद स्थिगिया उनका पारसरिि कादान-प्रदान वही बही जाएंगी, दयोवि' वह 
तो चेतना ही का गुण है। 

92 पा की परिणति उस साहब में होती है, जो बुद्धि को वृद्धि 
से मिलाकर, अनुभव को अनुभव परे लय करके, मम्मष्टिगत बुद्धि षो सगेद और 
समष्टिगद अनुभव को समृद्ध करता है। आधुनिक युग अपने साधनों से दुराति- 
हैँ को निकट लाऊर स्थिति मात उत्यत्न करने मे समय है, जो अभेद बुद्धि और 
अनुभवी की शनि के दिल अपूर् होने के साप-माय जोवन-कम मे कपक भी 
हो शकत़ी है। 
उदाह्णाये, पथ के 


भूमिपर पर्तर विरोधी पैनिक 


सहयादी भी एक-ुसरे के समोप होते हैं, और युद्ध 
परिणामत, 
प्राण कक देः 
एन दृष्ट कर 


हि ममोपता 
अनेक कखा चाहता है। 


बोर उगहता हुआ बमढपंक शहर दोनो 
र्पिते एड होने एर दो 


पहली स्थिति मे एवं दूसरे की रक्षा दे लिए 
सड़ता है और इसरो 


प्रतिभा ने क्षपनी विकास-यात्रा 
का ऐसा सूद खोज लिया 


उत्पन्त करने लगती हैं, उनमे साहित्य सहज नेतृत्व प्राप्त कर लेता है; परंतु 
जिन युगो मे समाज के अवचेतन संत पर जड़ता का स्तर कठिन हो जाता है, 
उनमे साहित्य को या तो स्वयं भी जड़ता का स्तर ओढ़ लेना पड़ता है या 
अकेले जूमता । 

साहित्य के समप्टिगत लक्ष्य से व्यवित-वचित्रय की संगति नहीं बैठती । 

लक्ष्यतः साहित्य जीवन के मूल्यों का सरक्षक, परीक्षक, संशोधक तथा 
आत्मीय प्रेपक रहता है। ऐसी स्थिति मे व्यवित-वैचित्र्य मात्र उसके सवेदन की: 
प्रेपणीयता के मार्ग मे अवरोध ही सिद्ध होगा। 

परंतु कभी-कभी साहित्यकार की भावित मानसी सृष्टि के सौंदर्य से उसका 
युग इतना अपरिचित रहता है कि उसे आन्मीयता नही दे पाता और परिणामतः 
उसे व्यकिति-वैचित््य कहकर मुक्ति पा तेता है । 

भवभूति ने ऐसी ही दुर्वह्‌ स्थिति को “उत्पत्स्यतेईस्ति मम्र को४पिसमानधर्माँँ 
कहकर व्यक्त किया है। 

समग्र तथा सर्लिप्ट जीवन लक्ष्य होने के कारण ही साहित्य किसी एकाकी 
लक्ष्य से सवद्ध होकर सीमित हो जाता है, परतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह्‌ 
जीवन के किसी भी क्षेत्र के मूल्यों का विरोधी है & 
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हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या 


निवट भी दूरी हमारे वैज्ञानिक युग वी अनेक विशेषताओं में सामान्य दिशेषता, 
बन गई है। जड़ वस्तुओं में समीपता ौ्थिति मात्र है, विकास के किसी सचेतन 
क्रम मे प्रहिफलित होने बाला आदाएन प्रदान नही ६ एह शिला दूसरी पर गिरकर 
उसे तोड सकती है, एवं वृक्ष दूसरे थे समीप रहकर उसे छाया दे सकता है, पर 
ये सब स्थितिया उनका पारस्परिक आदान-प्रदान नही कही जाएगी, वर्योकि वह 
तो चेतना ही का गुण है। 
मनुष्य की निक्टता वी परिणति उस साहचयें में होती है, जो बुद्धि को बुद्ध 
से मिलावर, अनुभव को अनुभव में लय करके, समप्टिगत बुद्धि को अभेद और 
समब्टिगत अनुभव को समृद्ध करता है। आपुनिद युग अपने साथनो से दूराति- 
दूर को निकट लावर स्थिति मात्र उत्पन्‍्त करते में समर्थ है, जो अभेद बुद्धि और 
अनुभवों वी संयति के बिना अपूर्ण होने वे” साथ-साथ जीवन-क्रम में बाधक भी 
हो सबती है। 
उदाहरणाये, पय ये सहयात्री भी एक-दूसरे वे सपीप होफ़े हैं, और युद्ध- 
भूमि पर परस्पर विरोधी सैमिक भी, परतु दोनो प्रकार के सामीष्य परिणामतः 
क्‍तिने भिन्न हैं ) पहली स्थिति मे एक दूसरे वो रक्षा वे लिए प्राण तक दें 
सता है और दूसरी समीपता मे एवड्रूमरे वे बचाव के सारे साधन नप्ट वर 
उम्र नष्द करना भाहता है। हमारे मस्तर पर आवाध में उमड़ता हुआ बादल 
और उमहता हुआ बमयर्षक यान दोतों ही हमारे समीप कहें जाएंगे, परतु 
एिपाति एक होने पर भो परिणाम विष्द ही रहेंग। जिनरे साथ मन इकार्रहित' 
नहीं हो सकता, उतको निव्रटता संघर्ष ढी जननी है। इगी से आज थे युग में 
मनुष्य पास है, परतु मनुष्य शा शवाबुल मन पास आते बालो से दुर होता जा 
रहा है। स्वस्पष आदाम प्रदान वे लिए मनो को निर्टता पहली आवश्यवता है। 
हमारे विधास और विविधता-मरे देश को प्रतिभा ने अपनी विवास-यात्रा 
के प्रषम प्रहर मे ही छोदन शी तत्दगद एकता शा ऐसासूत्र खो लिया था, 
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जिसकी सीमा प्राणिमात्र तक फैल गई । हमारे विकास-पय पर व्यब्टिगत बुद्धि 
समष्टिगत बुद्धि के इतने समीप रही है और व्यवितगत हृदय समष्टियत हृदय 
का ऐसा अभिन्‍न सगी रहा है कि अपरिचय का प्रइन ही नहीं उठा। इमी से 
संपूर्ण भौगोलिक विभिन्‍तता और उसमे बढा जीवन एक ही सांस्कृतिक उच्छुवास 
में स्पदित और अभिन्‍न रह सका है। 
कही किसी सुदर भविष्य मे, अपरिचय इस ऐवय के सूक्ष्म बंधन को छिन्न 
न कर डाले, सभवत: इसी आशका से अतीत के घितको ने देश के कोने-कोने 
में विखरे जीवन को निकट लाने के साधनो की खोज की । ऐसे तीयं, जिनकी सीमा 
का स्पर्श जीवन की चरम सफलता का पर्याय है, ऐसे पुम्पपर्व, जिनकी छाया में 
वर्ण, देश, भाषा आदि की भित्तिया मिट जाती हैं, ऐमी यात्राए, जो देश के किसी 
खड को अपरिचित नहीं रहने देती, आदि-आदि सब अपरिचय को दूर रखने के 
उपाय ही कहे जाएगे । 
अच्छे बुने हुए वस्त्र में जैसे ताना-बाना व्यवत नही होता, वँसे ही हमारी 
सांस्कृतिक एकता में प्रयास प्रत्यक्ष नदी है। पर है वह निश्चय ही युगों की 
अविराम और अथक साधना का परिणाम । राजनीतिक उत्पान-पतन, शासन- 
गत सीमाएं और विस्तार हमारे मन को बाधने मे अममर्च ही रहे, अतः किसी 
भी कोने से आने वाले चितन, दर्शन, आस्था या स्वप्न की क्षीणतम चाप भी 
हमारे हृदय मे अपनी स्पष्ट प्रतिध्वनि जगाने में समर्थ हो सकी । 
जीवन के सत्य तक पहुचाने वाले हमारे सिद्धातो मे ऐसा एक भी नही है, 
'जिसमे असझ्य तत्त्वास्वेषियो के चितन की रेखाएं न हो, उसे शिवता देने वाले 
आदक्थों में ऐसा एक भी नही है, जिसमे अनेक साधको की आस्था की समीवता 
न हो ओर उसे सुदर बनाने वाले स्वृष्नो मे एक भी ऐसा नही है, जिसमे युग-युगों 
के स्वप्तद्रष्टाओं की दृष्टि का आलोक न हो । 
पर नया जन तो समुद्र को भी चाहिए, तदी-तालो को तो चर्चा ही व्यर्थ है। 
यदि अपनी क्रमागत एकता को सजीव और व्यापक रखने मे हमारा युग कोई 
महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं देता, तो वह अपने महान्‌ उत्तराधिकार के उपयुक्त 
नही कहा जाएगा। 
युगो के उपरात हमारा देश एक राजनीतिक इकाई बन सका है, परतु आज 
का इसे मास्क्ृविक इकाई का पर्याय मान लें, तो सह हमारी श्राति ही 
होगी । 
कारण स्पष्ट है। राजनीतिक इकाई जीवन की बाह्य व्यवस्था से सबंध 
रखती है, अत. वह बल से भी बनाई जा सकती है । परतु सास्कृतिक इकाई 
उप की उस मुख्तावस्था में बनती है, जिसमे मनुष्य भेदों से अभ्ेद की ओर, 
दाता से एकता की ओर चलता है! इस मुक्तावस्था को सहज करने के लिए 
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बुद्धि से बुद्धि और हृदय से हृदय का तादात्म्य अनिवायय हो जाता है। 
इस सवध में विचार करते समय अपने युग की विश्येपस्थिति की ओर भी 
हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है। हर क्राति, हर सघर्ष और हर उथल-पुथल 
अपने साथ कुछ वरदान और कुछ अभिश्ञाप लाते है। वर्धा की बाढ़ अपने साथ 
जो कूडा-ककेंट बहा लाती है, वह उसके वेशमे न ठहर पाता है, और न 
असुदर जान पडता है, पर वाढ के उतर जाते पर जो कूडा-कर्केट छिछले 
जल या तद से चिपककर स्थिर हो जांता है, वह असुदर भी लगता है और 
जल की स्वच्छता भी नष्ट करता रहता है। दीर्घ और अनवरत प्रयल 
के उपरात ही लहरें उसे घारा के बहाव मे डालकर जल को स्वच्छ कर पाती 
हूँ ( 
बहुत्त कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे युग की है। सघपं के दिनो मे राजनीतिक 
स्दतत्नता हमारी दुष्टि का केंद्र-बिदु थी, और समस्याएं भी जीवन के उसी अश 
से सवद्ध रहकर महत्त्व पाती थी | परतु स्वतत्रता की प्राप्ति के उपरात सघर्ष- 
जनित बेग के अभाव में हमारी गति में ऐसी शियिलता आ गई, जिसके कारण 
हमारे सास्कृतिक रतर का निम्न और जड हो जाता स्वाभाविक था। इसके साथ 
ही जीवन के विविध पक्षो की समस्याएं अपने-अपने समाधान मांगने लगी। 
स्वतत्रता, अप्राप्ति के दिनों में साध्य ओर उपभोग के समय साधन मात्र रह जाती 
है, इसी से वह अपने आप में मिरपेक्ष और पूर्ण नही कही जाएगी। णो राष्ट्र 
राजनीतिक स्वतव॒ता को जीवन के सर्वागीण विकास का लक्ष्य दे सकता है, उसके 
जीवन में गतिरोध का प्रइन नही उठता, पर साधन को साध्य मान लेता, गति 
के अत का दूसरा नाम है। 
सभ्यता और सस्कृति पर अपना दावा सिद्ध करने के लिए किसी भी समाज 
के पास उसका लौकिक व्यवहार ही प्रमाण रहता हे। अन्य कसौटिया महत्त्वपूर्ण 
हो सकती हैं, परतु प्रथम नही । 
दर्शन, साहित्य आदि से सवद्ध उपलब्धिया तो व्यक्त के माध्यम से आती 
है। कभी दे समष्टि की अव्यक्त या व्यवत प्रवृक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं 
और कभी उनका विरोध ॥ एक अत्यत युद्धप्रिय जाति मे ऐसा विचारक या 
साहित्यकार भी उत्पन्न हो सकता है, जो झाति को जीवन का चरम लक्ष्य 
का करे और ऐसा भी, जो उसी प्रवृत्ति की महत्ता और उपयोगिता सिद्ध 
करे। 
एट सस्वता और सस्काति किसी एुक मे सीमित न होकर सामाजिक विशे* 
पता है, जिसका मूल्याकन समाजबद्ध व्यक्तियो के पारस्परिक व्यवहार मे ही 
सभव है| यह कृति न होदर जीवन की ऐसी शैली है, जिसकी मिट्टी से साहित्य, 
दर्शन, ज्ञान, विज्ञान की कृतिया समव होती हैं। 
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विगत कुछ वर्षों से हमारे जीवन से सस्कार के बंघन टूटते जा रहे हैं और 
“यदि यही क्रम रहा, तो आसन भविष्य में हमारे लिए संस्कृति पर अपना दावा 
सिद्ध करना कठिन हो जाएगा। हर पत्ते और सजीव फूल वृन्त से एक रसमयता 
में बधे रहते हैं; पर विसरने वाली पखुड़िया और मंडने वाले पत्ते न वृन्त के 
रस से रसमय रहते हैं, न वृन्‍्त को जीवनी शक्ति से संतुलित। 
हमारे समाज के संवध में भी यही सत्य होता जा रहा है । न वह जीवन के 
व्यापक नियम से प्राणवत है और न अपने देशगत सस्कार से रसमय | उसकी 
यह विच्छिन्नता उसके बिखरने की पूर्व सूचना है या नही, यह तो भविष्य ही 
बता सकेगा, पर इतना तो निविवाद सिद्ध है कि यह जोवन के स्वास्थ्य का चिह्न 
नहीं। 
हमारे विपम आचरण, श्रांत असस्कृत आवेग आदि प्रमाणित करते हैं कि 
हमारा मनोजगत्‌ ही ज्वरग्रस्त है। 
यह सत्य है कि हमारी परिस्थितियां कठिन हैं, पर यह भी मिथ्या महीं कि 
हमारी मानसिक स्थिति हमे न किसी परिस्थिति के निदान का अवकाश देती 
है और न सघर्ष के जनुएप साधन खोजने का । हम यकते हैं, परतु हमारी थका- 
बंद के मूल में किसी सुनिश्चित लक्ष्य के प्रति आस्था नही है | हमारी क्रिया- 
शीलता रीगी की छटपटाहट ओर क्षण-क्षण करवट बदलने की क्रिया है, जो 
उसकी चिंतनीय स्थिति की अभिव्यक्ति मात्र है। हर मानव-समाज के जीवन मे 
ऐसे सक्रातिकाल आते रहते हैं, जब उसकी मान्यताओं का कायाकल्प होता है, 
मूल्याकन के मान नये होते हैं और जीवन की गति मे पुरानी गहराई के साथ नयी 
व्यापकता का सगम होता है । परतु, जैसे नवीन वेगवत्ती तरग का पुरानी मंथर 
लहर में मिलकर अधिक विशाल हो जाता स्वाभाविक और अनायास होता है, 
वैसे ही सस्कार और अधिक संस्कार, मूल्य और अधिक मूल्य के। संगम सहज 
होता है, सुदर ओर सुदरतर, शिव और शिवतर, आशिक सत्य और अधिक 
आंशिक सत्य मे कोई तात्विक विरोध नही हो सकता । सुदरतम्‌, शिवतम्‌ और 
पूर्ण सत्य तक पहुचने के लिए हमे सूदर, शिव और आंशिक सत्य को कुरूप, 
अशिव और असत्य बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जिस युग का 
मानव यह सिद्धांत भुला देता है, उस युग के सामने सत्य, शिव, सुंदर तक 
पहुंचने का भार्य रुद्ध हो जाता है। आलोक तक पहुंचने के लिए जो अपने सब 
दीपक बुफा देता है, उसे अघेरे मे भटकना ही पडेगा।॥ किसी समाज को ऐसे 
लक्ष्यरहित कार्य से रोकने के लिए अनेक अंतर-बाह्म संस्कारों की परीक्षा करनी 
पड़ती है, निर्माण मे उसकी आस्था जगानी पड़ती है, संघर्ष को सृंजन-योग बताना 
चड़ता है। 
आधुनिक युग में मानसिक संस्कार के लिए दर्शन, आधुनिक साहित्य, शिक्षा 
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आदि के जितने साधन उपलब्ध हैं, वे न द्ुतगामी है न सुलभ | पर, साधनी 
की खोज मे हमारी दृष्टि यत्र-युग की विशाल क्ठोरता की छाया में भी जीविव 
रह सकने वाली मानव-सवेदना की ओर न जा सके, तो आउ्चर्य की बात 
होगी । 

हमारे चारो ओर कभी प्रदेश, कमी भाषा, कभी जाति; कभी घ॒मम के 
नाम पर उठती हुई प्राचीरें प्रामाणित करती हैं कि बौद्धिक दृष्टि से हमारा 
लक्ष्य अभी कुहराच्छन्त है। पर जिस दिन हमारी बुद्धि मे अभेद और सामजस्थ 
होगा, उस दिन हमारी सास्कृतिक परपरा को नयी दिश्ञा प्राप्त हो सकेगी। 
जीवन के नव निर्माण में साहित्य और कला विद्येप योगदान देने मे समर्थ 
हैं, क्योकि वे मानव-भावना के उद्गीथ हैं। जब भावयोगी मनुष्य, मनुष्य के 
निकट पहुचने के लिए दुल॑ध्य पर्वतो और दुस्तर समुद्रो को पार करने में वर्षो 
आप बिताता था, उस युग में भी मानवमात्र की एकता के वे ही वैतालिक 

। 


आज जब विज्ञान ने वर्षों को घटो में बदल दिया है, तब साहित्य, कला 
आदि मनुष्य को मनुष्य से अपरिचित क्यो रहने दें, बुद्धि को बुद्धि का आतक 
चयो बनने दें और हृदय के विरोध में क्यो खडा होने दें ? 

हम विश्व-भर से परिचय की यात्रा मे निकलने के पहले यदि अपने देश के 
हर कोने से परिचित हो लें, तो इसे शुभ शकुन ही मानना चाहिए । यदि घर मे 
अपरिघय के समुद्र से विरोध और आशका के काले वादल उठते रहें, तो हमारे 
'उजले सकलप पथ भूल जाएगे ॥ अत दूरी को निक्‍टता बनाने के मुहूर्त मे हमे 
'निकट की दूरी से सावधान रहने की आवश्यक्ता है /५ 


हमारे बैज्ञानिक युग की समस्या / ३१ 
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अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए दूसरों का मूल्य घटा देना यदि हमारे 
स्वभावगत न हो जाता तो हमने उस जागरण-युग को अधिक महत्त्व दिया होता, 
जिसकी उप्र वाणी ने पहले-पहल स्थायी बवडर से उसके लक्ष्य का नाम पुषा, 
जिसकी पैनी दृष्टि ने पहले बढ़कर विक्ृति के अक्षरों में प्रकृति की भाग्य-लिपि 
पढ़ी और जिसकी धीर गति ने सर्वप्रथम नवीन पथ के कांटे तोड़े । 

परिवतन को सभव करने का श्रेय, राजनीति, समाज, धर्म आदि से संबंध 
रखने वालो परिस्थितियों को भी देना होगा, परंतु उस जागरण-काव्य के 
वैतालिको में यदि सक्रिय प्रेरणा के स्थान में आज को विवादपणा होती तो 
सभवत्ः अव तक हम इसी उल्मन मे पड़े रहते कि नायरिकाओं की प्रशरिति 
बंशस्थ मे गाई जावे या ऋग्वेद को ऋचाएं सवेया मे उतारी जावें । विवाद का 
साधन से साध्य बन जाना बहुत स्वाभाविक होता है और साध्य बनकर वह 
हमारी बौद्धिक प्रेरणाओं भौर मानसिक प्रवृत्तियो का कोई और क्रियात्मक 
उपसहार असंभव कर देता है, इमी से क्रिया के अकालक्षम आह्वान के अवसर 
पर हम विवाद की क्षमता नही रखते | 

उस जागरण-चरुग मे बहुत विस्तार से फैले हुए आदर्श और सारत- सक्षिप्त 
किये हुए यपाये के पीछे जो पीठिका रही, वह अनेकरूपी परिस्थितियों से बनी 
ओर भिन्‍नवर्णी परिवतंनो से रंगी थी। 

एक दीधंकाल से कवि के लिए, सप्रदाय अक्षयवट और दरबार कल्पवृक्ष 
बनता आ रहा था और स्थिति का बदलना एक व्यापक उलठ-फेर के बिना 
सभव ही नही था, जो समय से सहज हो गया । 

शासने के रंगमंच पर नयी शक्ति का आविर्भाव होते ही काव्य के केद्घो का 
बदलना वयो सभव हो गया, इसे हम जानते ही हैं, परतु ज्ञातव्य की पुनरावृत्ति 
भी कज्ञान की पुनरावृत्ति नही होती । यह तो स्पष्ट ही है कि नवागत शासक- 
सत्ता के दृष्टिकोण मे घामिक कट्टरता न होकर व्यावसायिक लाभ प्रधान रहा 
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और व्यवसायी दूसरे पक्ष वो म सतव प्रतिद्द्वी बनाना चाहता है, न श्जग 
शत्रु । विरोध में दी ही स्थितिया सभव हैं। यदि विपक्ष सबल है तो जम के 
लिए निरतर सधर्ष करता रहेगा और यदि निर्देल है तो पराजित होवर द्वेष 
से जलता और पड़यत्र रघता रहेगा । इससे अतिरिक्त व्यवसाय वे लिए सत्या 
भी विशेष महत्त्व रखती है, क्योकि सपन्‍त से दरिद्र तक की धेर लेने वी धवित 
ही व्यापारिव सफलता वा मापदद़ है। चतुर से चतुर व्यापारी भी बेवल 
सम्राटो से व्यापार कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुच सकता | अत नवीन ध्ञासव- 
बर्गे विजेता के समारोह के बिता ही एक चतुर अतिथि वे समान हमारी देहली 
पर आ बैठा और आत्मकथा वे बहाते अपनी सस्देति के प्रति हमारे मत में 
ऐसी परिचयभरी ममता रत्पत्त बरते लगा कि उसे आगन में मं बुला लाना 
कठिन हो गया। एक सस्कृति जो पराचन्सौ दर्षोंभे न वर सकी, उसे दूमरी ने 
डेंढ सौ वर्षों म क्तिनी पूर्णता के साथ वर लिया है, इसे देखना हो तो हम 
अपना-अपना जीवन देख सें। 

हमारे बाह्य अधानुकरण और मानसिक दासता वे पीछे न दुछ क्षोम है न 
खिल्नता | अत यह तो मानना ही होगा कि वह नवागत विपक्षी परिचित पर 
विस्मृत मिन्न की भूमिका म जाया। इसके अतिरिक्त अतीत थे विष्फल पर 
निरतर सधर्ष से हम इतने द्वेप-जर्जर और बलांत हो रहे थे कि तीसरी शक्ति 
की उपस्थिति हमारे लिए विराम जैसी सिद्ध हुई। 

उसका धर्म भी भाले वी नोक पर न आकर इजेक्शन वी महीने सुशयों म 
आया, जिसका पता परिणाम में ही चल सकता था ! इसी से जद एव' बार 
इच्छाओं की राख मे से रोप को चिनगारी घुरेदकर, हमने सधर्ष की दावाग्ति 
उत्पन्न करनी चाही, तव राख के साथ चिनगारी भी उड गई । 

इस प्रकार तात्कालिक रक्षा और निरतर सघपें का प्रश्व न रहने से सामत- 
वर्ग का महर्व दाढ के जल के समान स्वय ही घट गया | इतना ही नही, बहू 
वर्ग नवीन शासक सत्ता के साथ बुछ समझौता बर अपनी स्थिति को नये पधिरे 
से निश्चित करने मे व्यस्त हो गया | ऐसी दशा में कवि क्सिके इंगित पर 
व्यापाम करता बौर कविता किस आशा पर दरवार मे नृत्य वरती ?े परि- 
बर्तनों के उस समारोह म काव्य, ऐड्वय को कठिन रेखा पारक्र जीवन वी 
सरल व्यापक्ता मे पथ खोजने लगा। सामान्य जीवन की स्वच्छता ते काव्य को 
अर्थ ही नहीं धर्मे-केंद्रों से भी इतना बिमुख कर दिया कि आज कवि वा संत 
होना सभाव्य सए जाए है, पर सत मे कवित्व अतोत की कथामात्र । 

राजनीति मं उत्तकी और दथ्ासक-सत्ता वी मोर मिरतर सतर्क दृष्टि की 
जब बुछ अवकाश मिला, तव वह घममे और समाज को समय के साथ रखव-र 
ठीक से देज सकी । हमारे धर्म के क्षेत्र मे नवीन प्रेरणाओं वा अभाव नही रहा, 
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चरंतु तत्कालीन शासक-सत्ता की दृष्टि धर्म-प्रधान होने के कारण वे किसी न 
किसी प्रकार राजनीति को परिधि में आती रही और उससे उल्लक-उलमंकर 
अपनी विकासोन्मुण सक्रियता खोती रही। अत में बाह्य विरोध और आंतरिक 
झूढ़िप्रियता ने घमे को ऐसी स्थिति से पहुचा दिया, जहां उह काव्य को नयी 
स्फूति देने मे असमर्थ हो गया । 
बदलो राजनीतिक परिस्थितियों में घर्म ओर समाज के क्षेत्रों मे मुघारको 
का जो आाविर्भाव हुआ है, उसे ध्यान मे रखकर ही हम खडी बोली के आदि 
युग की काव्य-प्रेरणाओं का सूल्य आभाक सगे; वयोकि उन सवकी गुल 
प्रवृत्तिया एक हैं, साधन चाहे जितने भिन्‍न रहे हो । 
शुन्थ में व्याप्त स्वरों को रागिनी की निविचत रूप-रेखा देने वाली वीणा 
के समान हमारे जागरण-युग ने जिस परिवर्तन को काव्य की रूप-रेखा मे स्पप्द 
'किया, वह उसके पूर्वंगामी युग मे भी अशरीरी आभास देता रहा था। यदि 
वह सुधार का सहचर न होकर कला का सहोदर होता, तो समवतः उसके 
आदर्शवाद में बोलने वाले यथार्थ की कथा कुछ और होती । पर एक और काव्य 
की जड़ परपरा की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने के कारण और दूसरी ओर बाता- 
चरण में मडराती हुईं विषमताओ के कारण वह इतनी उग्र सतर्कता लेकर 
चला कि कला की सीमा-रेखाओ पर उसने विश्राम ही नहीं किया। पर यदि 
नवीन प्रयोग काव्य मे जीवन के परिचायक माने जावें तो वह युग बहुत सजीव 
है और यदि विषय की विविधता काव्य की समृद्धि का मापदंड हो सके तो वह 
सुग बहुत संपरन हैं । 
राष्ट्र की विशाल पृष्ठभूमि पर, प्रांत्तीय भाषाओं की अवज्ञा न करते हुए 
राजनीतिक दृष्टि से भापा का जो प्रश्न आज सुलभाया जा रहा है, वह हमे 
खडी बोली के उन साहसी कवियों का अनायास ही स्मरण करा देता है, 
जिन्होने काव्य को सीमित प्रीठिका पर, राम-कृष्ण-काव्य की घात्री देशी 
भाषाओं का अनादर न करते हुए भी, साहित्पिक दृष्टि से भाषा की अनेकता 
में एकता का प्रश्न हल किया था। 
काव्य की भाषा बंदलता सहज नहीं होता और चह भी ऐसे समय जवे 
धूवेगामी भाषा अपने माघुर्य मे अजेय हो, क्योकि एक त्तो सवीन अनगढ़ शब्दों 
में काव्य की उत्कृष्टता की रक्षा कठिन हो जाती है, दूसरे उत्कृष्टता के अभाव 
में प्राचीन का अम्पस्त युग उत्के प्रति विरक्त होने लगता है। 
और छद॒तो भाषा के सौंदर्य की सीमाए हैं, अतः भाषा-विशेष से भिन्‍ल 
करके उनका मुल्याकन असंभव हो जाता है। वे प्रायः दूसरी भाषा की 
सुडोलता को सब ओर से स्पर्श नही कर पाते, इसी से या तो उसे अपने वधनों 
के अनुरूप काट-छांटकर चेडील कर देते हैंया अपनी निश्चित सीमा-रेखाओं 
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यो, वही दूरतव फैलावर और कही सवोणें वर अपने साद-सौंदयेन्सव्धी 
लक्ष्य ही से बहुत दूर पहुच जाते हैं। 

तद्भव और अपभ्र श॒शब्दो के स्थान मे शुद्ध सस्डन शब्दों को प्रधानता 
देने वाती सड़ी बोली के लिए उस युग ने वही छद चुने, जो सस्दृत काव्य मे 
उन ध्वद्दों का भार हो नही सभाल चुके ये, नाद-भौंदर्य की कसौटी पर भी परखे 
जाकर खरे उत्तर चुके थे | विषय वी दृष्टि से उस बाव्य-युग वे पास जैसी 
चित्रशाला है, उसका विस्तार यदि विस्मित कर देता है तो विविधता कौतृहल 
का आधार बनती है। उसमे पौराणिक गायाए बोलती हैं और साधारण दुष्टांत 
कथाएं मुसर हैं। अतीत वा गौरव गाता है और वर्तमान विद्वतियों से क्दन का 
स्वर मडराता है) कृपव, श्वमजोवी आदि का श्रम निमन्रण देता है और आर्त्त 
नारी वी व्यथा पुकारती है। झापमुकत पापाणी के समान परपरागत जड़ता से 
छूटी हुई प्रश्ति सबकी अपने जीवित होने की सूचना देने को भदगती है और 
भारतीयता से प्रसाधित जातीयता उदात्त-अनुदात्त स्व॒रो भे मलख जगाती है ) 

आज की राष्ट्रीयता उस युग की वस्तु नहीं है । तव तब एक और ती उस 
सरतृति के प्रति, हमारी मातृभावना विष्तित नहीं हुई थी, जिसने साथ 
हमारा राषप दोधेकालीत रहा ओर दूसरो ओर वतेमान शासक्ता को नीति- 
मत्ता का ऐसा परिचय सही मिला था, जिससे हम उसके प्रति तीन असतोप 
का अनुभव करते। भारतेंदु-युग में भी जातीयता ही राष्ट्रीयता का स्थान भरे 
हुए है । ऐसी स्थिति में शासक-सत्ता वी प्रशस्तिया मिलना भी अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता, परतु इस भ्रवृत्ति को वस्तुस्थिति से भिन्‍न करे देखने 
पर हम इसका वह अथं लगा देते हैं, जो अर्थ से विपरीत है। 

नया पथ दूढ लेने वाले प्रपात के समान उग्र और साधन-सपन्‍न उत्त युग 
को दखकर यह प्रइन स्वाभाविक हो जाता है कि उसके सतको यथार्थ ओर 
निश्चित आदर की छाया में वह सॉदयंश्रुग कैसे उत्पस्त हो गया, जिसकी कथा 
सुरसा ओर पवनकुमार की कथा बन गई। उत्तर उस युग वे” अकगणित के 
सिद्धात पर बढने वाले यथार्थ और रेखागणित के अनुस्तार निश्चित धिदुओ 
को जोइते के लिए फेलने वाले आदर्श मे मिलेगा। धर्म की विह्ृति से क्षुब्ध 
आदर्श ऐसी सात्विकता पर 5हरा, जहा वह पत्थर की रेखाओं के समान निस्प- 
दता मे स्थायी होने लगा और समाज की विपमता से सजग यथार्थ ने ऐसी 
खभारदीनता गपनाई कि इतिवृत्त ही उसका अलकार हो गया। 

आदर्श यदि यह करो, वह ने करो' मे श्ञास्त्र की ग्रथियां खोलता है तो 
यथार्थ 'यह बसा है, वह ऐसा नहीं” मे इतिहास के पृष्ठ पल्नटता है। रीति- 
कालीन भ्रवृत्तियो की प्रतिक्रिया में उत्पत्त होने के कारण उससे उसकी घुटिया 
सहल्न नेश्रो से देखी, पर उसके बैभव को अनदेखा कर दिया, इसी से वहू उस 
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सौंदर्य से दादात्म्य न कर सका, जो सव युगों के लिए सामान्य और प्तव कलाओं 
का प्राप्य है। 
रीति-काल की सौदर्य-भावना स्थृूल और यथाये एकागी या; परंतु उक्तियों 
में चमत्कार की विविधता, अलकारो में कल्पना की रंगीनी और भाषा में 
मधुरता का ऐश्वर्य इतना अधिक रहा कि उसकी संकी्णता की ओर किसी की 
दृष्टि का पहुंचना कठिन था । ऐसे ही उत्तेजक स्थूल को राज्यच्युत करने के लिए 
जब कवि उपदेश-प्रवण आदशें और इतिवृत्तात्मक यथार्य के साधन लेकर आया, 
तब उसका प्रयास स्वयं उसी को थकाने लगा | 
कला के क्षेत्र मे जो यह जानता है कि स्वप्न भूठे नहीं होते, सौदय॑ पुराना 
नही होता, वही चिरंतन सत्य की चिर नवीन प्रतिमाओं का निर्माण कर सकता 
है और निरपेक्ष आदर्श को असंख्य रूपों में साकार कर सकता है। कला का 
उत्कृष्ट निर्माण द्वेप के पस्रो पर नहीं चलता, अस्त्रों की भनमनाहट में 
नही बोलता और युद्ध के आगन मे नही प्रतिष्ठित होता । किसी रेखा को छोटी 
ओर अस्पष्ठ सिद्ध करने के लिए जब हम उसके समानातर पर दूसरी वडी और 
स्पष्ट रेखा खीच देते है तब हमारे उस निर्माण से कला के निर्माण की कुछ 
तुलना की जा सकती है। कलाकार निर्माण देकर ध्वंस का प्रश्व सुलकाता 
है, ध्वंस देकर विर्माण का नहीं; इसी से जब किसी परपरा का ध्वंस उसकी 
दृष्टि का केंद्र वन जाता है तब उसमें कला-सूष्दि के उपयुक्त संयम का अभाव 
हो जाता है ! 
एक सौंदय के अनेक हूपों के प्रति कलाकार का वही दृष्टिकोण रहेगा, जी 
एक ही देवता की अनेक पूर्ण और अपूर्ण, अखड और खंडित मूततियों के प्रति 
उपासक का होता है। जो खडित है, विकलांग है, वह देवता की श्रतिच्छवि 
नही, फलत्त. पूजा के योग्य भी नही माता जाता, पर उपासक उसके स्‍्यात में 
पूर्ण भौर अस्ड़ की प्रतिष्ठा करके उप्ते जल में प्रवाहित कर आता है, वरणपीठ 
नहीं बना लेता । 
कलाकार भी सौंदर्य की सेडित और विकलाग प्रतिमाओं को समय के 
प्रवाह में छोड़कर उनके स्थान में पूर्ण और अखंड को प्रतिष्ठित करता चलता 
है। सौंदर्य के मदिर में ऐसा कुछ नही है जो पैरों से कुचला जा सके । जिस 
युग में कलाकारों की ऐसी अस्वाभाविक इच्छा रहती है वह युग पूर्ण सौंदय्य- 
प्रतिमा मे अपने आपको साकार करके आयत युगों के लिए नही छोड जाता । 
परिस्थितियों की विषमता ने हमारे जागरण-युग को, पिछले सौंदयं-बोघ 
की सकीर्णता की ओर इतना जागरक रखा कि उसकी सुकुमार कह्पता और 
रंगीन स्वप्नो को इतिवृत्तात्मकता की वर्दी पर आदर्श के कवच पहनकर जीवन- 
संग्राम के लिए परेड करनी पढ़ी और जिस दिन वे अपनी चुभनेवाली वेश- 
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भूपा फेंक्कर विद्रोही बनने लगे, उसी दिन एक ऐसे युग का आरभ हुआ जिधमे 
वे जीवन की पीढिका पर चक्ररर्ती बन वैंठे ओर अपनी पिछली दासता का 
अतिक्ोध लेने लगे । 
वर्तमान आकाश से गिरी हुई सवधरहिंत वस्तु न होकर भूतकाल का ही 
बालक है जिसके जन्म का रहस्य भूतराल में ही दूढा जा सकता है। हमारे 
'छायावाद के जन्म का रहस्य भी ऐसा ही है। मनुष्य का जीवन चक्र की तरह 
चूमता रहता है । स्वच्छद घूमते-धूमते थकवर बह अपने लिए सहस्न बधनों का 
आविष्कार कर डालता है और फिर चबधनो से ऊबकर उनको तोडने मे अपनी 
सारी झक्तिया लगा देता है। छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मलुष्य 
के इसी स्वभाव में छिपा हुआ है । उसके जन्म से प्रथम कविता के वधन सीमा 
सक पहुच चुके थे और सृष्टि के वाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका 
था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छद छद में 
चित्रित उन मानव-अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज 
भी उपयुक्त ही लगता है । 
उन छायाचित्रो को बनाने के लिए और भी कुशल चिते रो की आवश्यकता 
होती है, कारण, उन चित्री का आधार छूने था चमंचक्षु से देखने की वस्तु 
नही। यदि वे मानव हृदय में छिडी हुई एकता के आधार पर उसकी सवेदना 
का रंग चढाकर न बनाये जाए तो वे प्रेतछाया के समान लगने लगें था नहीं, 
इसमे कुछ ही सदेह है। 
प्रकाश-रेखाओ के मार्ग में बिखरी हुई वदलियो के कारण जैसे एक ही 
विस्तृत आवाश के नीचे हिलोरें लेने वाली जल-राशि मे कही छाया और कही 
आलोक का आभास मिलने लगता है उसी प्रकार हमारी एक ही कान्यधारा 
अभिव्यक्ति की भिन्‍न हॉलियों के अनुसार भिन्‍नवर्णी हो उठी है । 
आज तो कवि धर्म के अक्षयबट और दरबार के कल्पबृक्ष की छामा बहुत- 
पीछे छोड आया है । परिवतनों के कोलाहल मे काव्य जब से मुकुट और तिलक 
से उतरकर मध्यवरगं के हृदय का अतिथि हुआ तब से आज तक वही है और | 
सत्य कहे तो कहना होगा कि उस हृदय की साधारणता ने कवि के नेत्ों से' 
वैभव की चकाचोध दर कर दो और विपाद ने कवि को घमंगत सकीर्णताओ के/ 
अति असहिष्णु बता दिया । 
छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, 
जो सूत्त और अमूर्त्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। बुद्धि क सूक्ष्म धरातल 
पर कवि ने जीवन की अखडता का भावन क्या, हृदय को भाव-भूमि पर उसने 
प्रकृति म विखरी सौंदये-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति प्राप्त की और दोनो के 
साथ स्वानुभूत सुख-दु खो को मिलाकर एक ऐसी काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी, 
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जो प्रकृत्ियाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छामरादाद बादि मारमों का 
भार संभाल सकी । 

छाम्ाबाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के घस्त संबंध में प्राण डाल दिए, 
जो प्राचीव काल से विबश्नतिबिव के रूपए मे चला आ रहा था और शिप्तके 
कारण ममुष्य को बपने दुःख से प्रकृति उदास और सुल्त में पुलकित जात पढ़ती 
थी। छाथावाद की अकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एकरूपता के समान 
अनेक रूपों में इकट एक महाप्राण बन यई, अतः अब मनुष्य के अधु, मेध के जल- 
कण और पृथ्वी के भोत-बिदुओ का एक ही कारण, एक ही मूल्य हैं। प्रकृति के 
सघु तृण और महात वृक्ष, कोमल कलियां और कठोर शिलाए, अस्थिर जल 
और स्थिर पर्वत, निविड़ अंधकार और उज्ज्वत विद्युत-रेखा, मानव की लघुता- 
विशञालता, कौमतता-कवोरता, चंचलता-निश्वलता और मोह-शान का केवल 
अतिविव ने होकर एक ही विराट से उत्तन्‍्त सहोदर हैं। 

किंतु विज्ञान से समृद्ध भौतिकता की ओर उन्मुख बुद्धिवादी आधुनिक युग 
मे हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रस्ववाचक चिह्दू लगा दिया है, विशेष- 
कर उस कविता के सामते जो व्यक्त जगत्‌ में परोक्ष की अनुभूति और आभास 
से रहस्प भौर छाम्मवाद की सन्ञा पाती आ रही है । 

मह भावधारा मूलतः नवीत वही है, क्योंकि इसका कही प्रकट और कही 
छिग् सूत्र हम अपने साहित्य की सीमात-रेखा तक पाते हैं । कारण स्पष्द है । 
किसी भी जाति की विचार-सरणि, माव-पद्धति, जीवन के प्रति उसका दृष्टि 
कोण आदि उसकी संस्कृति से प्रश्नुत होते हैं ॥ परतु सस्कृति की कोई एक परि- 
आपा देना कठिन हो सकता है, क्योंकि न वह किसी जाति की शाणनीतिक 
व्यवस्था भाव होती है और न केवल सामाजिक चेतता, न उसे नैतिक मर्यादा 
मात्र कह सकते हैं और न केवल घाशमिक विश्वास । देश-विदेश के जलवायु में 
विकत्तित जाति-विशेष के अतर्जयत्‌ और बाह्य जीवन का बहू ऐसा समप्दियत 
चित्र है जो अपने गहरे रगो मे भी अत्पष्ट और सीमा से भी असीम है--वैसे 
ही जैसे हमारे जगत का आकाश । यह सत्य है कि ससस्‍्कृति की बाह्य रूपरेला 
बदलती रहती है, परतु यूल तत्त्वों का बदल जाना, तब मंक संभव नही होता 
जय तक उस जाति के पैरो के नीचे से वह विधेष भूखंड और उसे चारो ओर से 
घेरे रहने वाता वह विशिष्ट वायुमडल ही न हटा लिया जावे । 

जहाँ तक इतिहास को किरणे मही पहुच पाती, उसी सुदूर अतीत मे जो 
जाति इस देश में आकर कम गई थी, जहां व वर्क के तूफान आते थे, थे रेत के 
अवडर, न आकाश निरंतर ज्वाला वरसाता रहता था और न अविराम रोता, 
में तिल-्थर भूमि और पल-भर के जीवन के लिए मनुष्य का प्रकृति से मंधर्ष 
होता था, न हार, उच्च जाति की संस्कृति अपना एक विधिष्ट व्यक्तित्व रखती 


3७ 5 जेफे पित फिज्च 


है। सुजला, सुफला, शस्यश्यामला पृथ्वी के अक मे, मलय-समीर के झोौको में 
भूलते हुए मुस्क राती नदियों की तरग-मग्रिमा मे गदि मिलाकर, उन्मुक्त आकाश- 
चारी विहंगो के कठ से कठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण किया, 
जजिप्त कल्पना और भावना को विस्तार दिया, जिस सामूहिक चेतना का प्रसार 
किया और जिन अनुभूतियों की अभिव्यजना की, उसके सस्कार इतने गहरे थे 
कि भीषण रक्‍्तपात और उथल-पुथल मे भी अकुरित होने की प्रतीक्षा में धूल 
भें दबे हुए बीज के समान छिपे रहे, कभी नष्ठ नही हुए। 

बास्तव मे उस प्राचीन जोवन ते मनुष्य को, प्रकृति से तादात्म्य अनुभव 
करने की, उसके विशिष्टगत सौंदर्य पर चेतन व्यक्तित्व के आरोप की, उसकी 
समष्टि मे रहस्यानुभूति की, सभी सुविधाएं सहज ही दे डाली। हम वीर पृत्रो 
ओर पशुओ की याचना से भरी वेद-ऋच।ओ में जो इतिवृत्त पाते है, वही उपा, 
मझत आदि को चेतन व्यक्तित्व देकर एक सहज और सरल सौंदर्यानुभूति मे 
बदल गया है। फिर यही व्यष्टिगत सरल सौंदर्यवोष उम्र सवंवाद का अग्रदूत 
बन जाता है, जिसका अकुर पुरुष सूक्त मे, विश्व पर एक विराट शरीरत्व के 
आरीपण द्वारा प्रकट हुआ है। आगे चलकर इसी के निखरे रूप की झलक सूप्टि- 
सबधी ऋचाओ के गभीर प्रइनो मे मिलती है, जो उपनिपदो के ज्ञान-समुद्र मे 
मिलकर उसकी लहर मात्र बतकर रह गया । ज्ञानक्षेत्र के 'तत्वमसि”, "सर्व 
खल्विद ब्रह्म, 'सो$हम' आदि ने उप्त युग के चितन को कितनी विविधता दी 
है, गह कहना व्यर्थ होगा । 

तत्त्वचितन के इतने विकास ने एक ओर ममुष्य को व्यावहारिक जगत्‌ के 
प्रति बीतरागी बनाकर निष्क्रियता बढाई और दूसरी ओर अनधिकारियो द्वारा, 
प्रयोगरूप सिद्धातो को सत्य बन जाने दिया, जिससे रूढिवाद की सृष्टि सभव हो 
सकी | इसी की प्रतिक्रिया से उत्पन्‍्त बुद्ध वी विचारधारा ने एक ओर जञानक्षेत्र 
की निष्क्रिय चेतना के स्थान मे, अपनी सक्रिय कढंणा दी और दूसरी ओर रूढि- 
वाद को रोकने के लिए पुराने प्रतीक भी अस्वीकृत कर दिये। यह श्रम प्रत्येक 
युग के परिवर्तत मे नये उलटफेर के साथ आता रहा है, इसी से आधुनिक काल 
के साथ भी इसे जानने की आवश्यकता रहेगी। 

कविता के जीवन में भी स्थूल जीवन से सवध रखने वाला इतिवृत्त, मूकष्म 
सौद्य की भावना, उसका चिंतन में अत्यधिक प्रसार और अत में निर्नीव 
अनुशतिया आदि क्रम मिलते ही रहे हैं । इसे और स्पष्ट करके देखने के लिए, 
उस ग्रुग के काव्य-साहित्य पर एक दृष्टि डाल लेता पर्याप्त होगा, जिसकी 
घारा, वौर-गायाकालीन इतिवृत्त के विषम शिलाखडों में से फूटकर निर्गुण- 
समुण भावनाओं की उर्वेर भूमि में प्रशात, निर्मेल और मघुर होती हुई रीति- 
कालीन रूढ़िवाद के क्षार जल मे मिलकर गतिहीन हो गई । परिवर्तत का वही 


छायावाद / ३६ 


क्रम हमारे आधुनिक काव्य-साहित्य को भी नई रूपरेसाओं में वांघता चल 
रहा है या नही, यह कहता अभी सामयिक ने होगा । 
रीतिकालीन रूढिवाद से थके हुए कवियों ने, जब सामयिक परिस्थितियों 
से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में अभिव्यवित की स्दाभाविकता और 
प्रचार की सुविधा समभकर, ब्रजभाषा का जन्मजात अधिकार सही बोली को 
सौंच दिया, तब स्ाधारणतः लोग निराश ही हुए। भाषा तचीलेपन से मुक्त 
थी और उवितयो मे चमत्कार न मिलता था। इसके साथ-साथ रीतिकाल की 
अ्रतिक्रिय भी कुछ कम वेगवती मं थी। अत. उस यग्रुग की कविता की 
इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली है कि मनुष्य को सारो कौमल और 
सूक्ष्म भावनाएं विद्रोह कर उठी / इसमे सदेह नहीं कि उस समय की अधिकाश 
श्चनाओं में भाषा लचीली न होने पर भी परिध्कृत, भाव यूक्ष्मता-रहित होने 
पर भी सात्विक, छंद नवीतता-शुत्य होते वर भी भावानुरूप और विपय 
रहस्पमय न रहने पर भी लोकपरिचित ओर संस्कृत मिलते है। पर स्थूल 
सौंदर्म की निर्जीव आवृत्तियों से थके हुए और कविता की परपरागत नियम- 
आला से ऊबे हुए व्यकवितयो को, फिर उन्ही रेखाओ में बंधे स्थूल का न तो 
ययारथ चित्रण रुचिकर हुआ और न उम्रका रूढ़िगत आदर्श भावा। उन्हें 
नवीन रूप-रेखाओं में सूक्ष्म सौंदर्यनुभूति की आवश्यकता थी, जो छामरवाद में 
पूर्ण हुई। 
छायाबाद ने नये छंदब धो में, यूक्ष्म सोंदर्यानूभूति का णों रूप देना चाहा 
यह खड़ी बोली की सात्तिक कठोरता नहीं सह सकता था। अतः कवि ने 
कुशल स्वर्णकार के समान प्रत्येक द्ाब्द की ध्वनि, वर्ण और अ्थे की दृष्टिसे 
नाप-्तोलकर और काट-छांठकर तमा कुछ नये गढकर अपनी सूक्षम भावनाओं को 
कोमलतम कसेवर दिया। इस मुग् की प्राय सब प्रतिनिधि रचनाओ में किसी 
न किसी अंश तक प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का 
आमास भी रहता है और प्रकृति के व्यक्तियत सौदर्य पर चेतनता का भारोप 
भी, परतु अभिव्यक्ति की विशेष शैली के कारण, वे कही सोदयनिभूति की 
व्यापकेता, कही सदेवन की गहराई, कही कल्पता के सूक्ष्म शप और कही 
भावता की मर्मस्पत्चिता लेकर अनेक वादों को जन्म दे सकी हैं। 
पिछले छायापय को पार कर हमारी कविता आज जिस नवोनता की ओोर 
जा रही है, उसने अस्पष्टता जेंसे परिचित विशेषणों में, सृकष्म की अभिव्यवित, 
वैज्ञानिक दृष्टिकोप का वमाव, यधार्थ से पलायनवृत्ति आदि नये जोडकर, 
छायावाद को अतीत गौर वर्तमान से संवंधहीन एक आकस्मिक आकाशचारी 
अस्तित्व देने का प्रयत्त किया है ! इत आक्षेपों की अभी जीवन में परीक्षा नहीं 
हो सकी है, अठ. यह हमारे मानसिक जगत्‌ में ही विश्येप मूल्य रखते हैं ! 


४० / मेरे प्रिय निबंध 


कितने दीघेकाल से वासमोन्मुख स्थूल सौदय का हमारे ऊपर कैसा 
अधिकार रहा है, यह कहना व्यर्थ है। युगों से कवि को शरीर के अतिरिवतत 
और कह्दी सौंदर्य का लेश भी नही मिलता था और जो मिलता था वह उसी के 
प्रसाधन के लिए अस्तित्व रखता था। जीवन वे निम्न स्तर से होता हुआ यह 
स्थूल, भवित की सात्विकता मे भी क्तिना गहरा स्थान बना सका है यह 
कृष्णकाव्य का झ्य गार-वर्णन प्रमाणित कर देगा १ 
यह वो स्पष्ट ही हैकि खडी बोली का सौंदर्येहीन इतिबृत्त उसे हिला 
भी ने सकता था। छायाबाद यदि अपने संपूर्ण प्राण-प्रवेग से प्रकृति और जीवन 
के सूक्ष्म सौदर्य को असख्य रग रूपो मे अपनी भावना द्वारा सजीव करके उप« 
स्थित न करता तो उस घारा को, जो प्रगतिवाद की विपम भूमि मे भी अपना 
स्थान दृढतो रही है,मोडना कब सभव होता, यह कहना कठिन है ! मनुष्य 
'की निम्नवासना को बिना स्पर्श किए हुए जीवन और प्रकृति के सौदये को उसके 
समस्त सजीव कैमव के साथ चित्रित करने काली उस युग की अनेक कृतिया 
किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सर्कंगी। 
फिर मेरे विचार में तो सूक्ष्म के सबंध का कोलाहल सूक्ष्म से भी परिमाण 
में अधिक हो गया है। छायावाद स्यूल की प्रतिक्रिया मे उत्पन्न हुआ, अतः 
स्थून कौ उसी रूप म॑ स्वीकार करना उसके लिए सभव न हुआ; परतु उसकी 
सौंदर्य दृष्टि स्यूल के आधार पर नहीं है, यह कहना स्थूल की परिभाषा को 
सकीर्णे कर देना है।उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिये, 
गोकि वह स्यूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदय॑-मत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म 
के प्रति उपेक्षित यथार्थ वी नही, जो आज की वस्तु है। परतु उसने अपनी 
क्षितिज से क्षितिज तक विस्तृत सूक्ष की सुदर और सजीब चित्रशाला भे, 
हमारी दृष्टि को दोडा-दोडाकर ही, उसे विकृत जीवन की यथार्थता तक 
उतरने का पथ दिखलाया। इसी से छायावाद के स्तौदयृ-द्रष्ठा की दृष्दि 
कुत्सित यथार्थ तक भी पहुच सबी। 
यह यथाएय-दुष्टि यदि सक्रिप सौंदर्य-सत्ता के प्रति नितात उदामीनता या 
विरोध लेकर आती है तब उसमे निर्माण के परमाणु नही पनप सकते, इसका 
सजीव उदाहरण हमे अपनी विक्ृति के प्रति सजग पर सौदरयदृष्टि के प्रति 
'उदासोन या विरोधी यथायंदर्शियो के थित्रो की निष्कियता मे मिलेगा । 
हमारी स्तामयिक समस्याओ के रूप भी छायायुग की छाया में निखरे ही । 
राष्ट्रीयवा को लेबर लिखे गये जय-पराजय के गान स्थूल धरातल पर स्थित 
सूक्ष्म अनुभूतियो मे जो मामिकता सा सक्रे हैं, वह कसी और युग के राष्ट्रगीत 
दे सकेंगे या नहीं, इसमे सदेह है। सामराजिर आधार पर “बह दीपशिसा-्सी 
आंत, भाव में लीन” मे तप पूत वेघब्य का जो वित्र है, वह अपनी दिव्य लोकि- 
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कता में अकेला है। 
सूद्म की सौंदयनिभूति और रहस्यानुभूति पर आश्रित गीत-काव्य अपने 
लौकिक रूपो में इतता परिचित ओर मर्मेस्पर्शी हो सका कि उसके प्रवाह में 
युगों से श्रचलित ससतो भावुकतामुलक और वासना के विक्ृत चित्र देने वाले 
गीत सहज ही बह गये । जीवन और कला के क्षेत्र में इनके द्वारा जो एरिष्कार 
हुआ है, वह उपेक्षा के योग्य नहीं। पर अन्य युगों के समान इस युग मे भी 
बुष्ठ निर्जीव अनुकृतियां तो रहेगी ही । 
जीवन की समध्टि में सूक्ष्म से इतने भयभीत होने की आवश्यकता नही है, 
पयोंकि वह तो स्थूल से बाहर कही अस्तित्व ही नहीं रखता। अपने व्यक्त 
सत्य के साथ मनुष्य जो है और अपने अव्यक्त सत्य के साथ वह जो कुछ होने” 
की भावना कर सकता है, वही उसका स्थूल और सूक्ष्म है और यदि इनका 
डीक संतुलन हो सके तो हमें एक परिपूर्ण मानव ही मिलेगा । जहा तक धंमे- 
गत रूढिग्रस्त सूक्ष्म # प्रश्व है, वह तो केवल विधितियेधमय सिद्धातो का 
संग्रह है, जो अपने प्रयोग रूप को सोकर हमारे जीवन के विकास मे बाधक हो 
रहे हैं। उनके आधार पर यदि हम जीवन के सूद्म को अध्वीकार करें तो हमे 
जीवन के ध्वंस में लगे हुए अध्यात्म का जैसा विकास पिछले युगो में हो चुका 
है, विज्ञान का वैसा ही विकास आधुतिक युग मे हो रहा है--एक जिस प्रकार 
भनुष्यता को नष्ट कर रहा है, दुसरा उसी प्रकार मनुष्य को । परंतु हम हृदय 
से जानते हैं कि अध्यात्म से सूक्ष्म और विज्ञान के स्थूल का समत्वय जीवन की 
स्वस्थ और सुदर बनाने में भी प्रयुदत हो रुकता है ! 
बह सूक्ष्म जिमके आधार पर एक कुत्सित से कुत्सित, कुरूप से कुरूप भर 
दुर्वेल से दुर्वंल मानव, वानर या वतमानुप की पंक्ति में न सड़ा होकर, सृष्टि 
में सुंदरतम ही नही, शक्ति और बुद्धि में श्ेष्ठतम मातव के भी कंधे से कथा 
मिलाकर, उससे प्रेम और सहयोग की साधिकार याचता कर सकता है, वह 
सूक्ष्म जिसके सहारे जीवन की वियम अनेकेरूयता में भी एकता का ततु 
दूढकर हम उत रूपों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, धर्म का रूढ़ियत सूक्ष्म 
जीवन न होकर जीवन का सूक्ष्म है। इससे रहित होकर स्थूल अपने भीतिक- 
वाद द्वारा जीवत में वही विक्वत्ति उत्पन्न कर देगा, जो अध्यात्म-परपरा ने 
की थी। 
छायाबाद ने कोई रूढिगत अध्यात्म या वर्यगंगत सिद्धांतों का संचय न 
देकर हमे केवल समप्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सोंदर्य-सत्ता की ओर जागरूक 
कर दिया था, इसी से उसे यथार्थ रुप में ग्रहण करना हमारे लिए कठित हो 
गया। 
सिद्धांत एक के होकर सबके हो सकते हैं, अत: हम उन्हें अपने चितन मे 
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ऐसा स्थान सहज ही दे देते हैं जहा वे हमारे जीवन से कुछ पृथक एकातिक 
विकास पाते रहने को स्वतत्र हैं। परतु इन छिद्धातो से मुक्त जो सत्य है, 
उसकी अनुभूति व्यक्तिगत ही सभव है और उत्त दशा में वह प्राय हमारे सारे 
जीवन को अपनी कसौटी बनाने का प्रयत्न करता है। इसी से स्थूल की अतल 
गहराई का अनुभव करने वाला देहात्मवादी मार्क्स भी अकैला ही है और 
अध्यात्म वी स्थूलगत व्यापकता की अनुभूति रखने वाला अध्यात्मवादी गराधी 
भी। 

हमारा कवि भक्ति और अनुभूत सत्य की परिधि लाघकर न जाने कितने 
अद्धंपरीक्षित और अपरीक्षित सिद्धात बटोर लाता है और उनके मापदड स॑ उसे 
भापना चाहता है, जिसका मापदड उसका समग्र जीवन ही हो सकता था | अत 
भाज छायावाद के सूक्ष्म का खरा खोटापन कसने की कोई कसौटी नहीं है । 

छायावाद का जीवन के प्रति वेज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहा, यह निविवाद 
है, परतु कवि के लिए यह दृष्टिकोण कितना आवश्यक है, इस प्रशन के कई 
उत्तर हैं। 

वास्तव मे जीवन के साथ इम दृष्टिकोण का वही सवध है जो शरीर के 
साथ शल्यशास्त्र और विज्ञान का । एक शरीर के खड-खड कर उसके सबंध में 
सारा ज्ञातव्य जानकर भो हमे उसके प्रति वीतराय रहता है, दूसरा जीवन को 
विभवत कर उमके विविध रूप और मूल्य को जानकर भी हम उसके प्रति 
अनुरक्ति मही देता। इस प्रकार यद्द बुद्धि-प्रमूत चितन में ही अपना स्थान 
रखता है। इसीलिए कवि को इससे विपरीत एक रागात्मक दृष्टिकोण का 
सद्दारा लेना पडता है, जिसके द्वारा वह जीवन के सुदर और कुत्सित को अपनी 
सवेदना में रग कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का वौद्धिक मुल्य देता 
है, चित्र नही; और यदि देता भी है, तो वे एक मासपेशी, शिरा, अध्िय आदि 
दिखाते हुए उस शरी र-चित्र के समान रहते हैं, जिसका उपयोग केवल घरीर- 
विज्ञान के लिए हे । आज का बुद्धिवादी युग चाहता हैं कि कवि बिना अपनो 
भावना का रगर चढाये यथार्थ का चित्र दे, परतु इस यथाये का कला में स्थान 
नही, क्योकि वह जीवन के किसी भी रूपसे हमारा रागात्मक सबंध नहीं 
स्थापित कर सकता । उदाहरण वे लिए हम एुक महान और एक साधारण 
चित्रकार को ले सकते हैं। महान्‌ पहले यह जान लेग्रा वि किस दृष्टिकोण से 
एक वस्तु अपनी सहज मामिकता के साथ चित्रित वी जा सकेगी और अब दो- 
चार टेढ़ी-मेढी रेखाओ और दो-एव रग के घब्बों से ही दो क्षण मे अपना चित्र 
समाप्त कर देया, परतु साधारण एक-एक रेखा को उचित स्थान पर बेंठा- 
बैंठाकर उस वस्तु को ज्यो-का-त्यो कागज पर उतारने में सारी झवित लगा 
देगा। यगयाय॑ का पूरा चित्र तो पिछला ही है, परतु वह हमारे हृदय को छू न 
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सकेगा | छू तो वही अधूरा सकता है, जिसमें चित्रकार ने रेखा-रेसा न मिला- 
'कर आत्मा मिलाई है। 

कवि की रचना भी ऐसे क्षण में होती है, जिसमे वह जीवित ही नहीं, 
अपने सपूर्ण प्राण-प्रवेग से वस्तु-विशेष के साथ जीवित रहता है, इसी से उसका 
इब्दगत चित्र अपनी परिचित इकाई में भी नवीनता के स्तर पर स्तर और 
एक स्थिति में भी मामिकता के दल पर दल खोलता चलता है ! कवि जीवन 
के निम्न स्तर भी काव्य के उपादान से ला सकता है, परतु वे उसी के होकर 
सफल अभिव्यक्ति करेंगे और उसके रागात्मक दृष्टिकोण से ही सजीवता पा 
सकेंगे। 

यह रगीन दृष्टिकोण वास्तव मे कुछ अस्वाभाविक भी नही, क्योकि प्रत्येक 
व्यक्ति और जाति के जीवन में यह, एक म एक समय आता ही रहता है। विशेष 
रूप से यह उस तारुष्य का द्योतक है, जो चांदनी के समान हमारे जीवन की 
'कठौरता, क्कशता, विपमता आदि को एक स्निग्धता से ढक देता है। जब हम 
पहले-पहल जीवन-संग्राम मे प्रवृत्त होते हैं, तब अपनी दृष्टि की रंगमयता से ही 
पथ के कुरूप पत्थरों को रगीन और सास की सुरभि से ही का्टों को सुवासित 
करते चलते हैं। परंतु जैसे-जैसे संघ से हमारे स्वप्न टूटते जाते हैं, कल्पना के 
पंख भाडते जाते हैं, वसे-वेसे हमारे दृष्टिकोण की रंगीवी फीकी पडती जाती है 
और अत में पलित केशो के साथ इसके भी रंग घूल जाते हैं। यह उस वार्धकय 
का सूचक है, जिसमे हमें जीवन से न कुछ पाने की आश्ञा रहती है और न 
देने का उत्माह । केवल जो कुछ पाया और दिया है, उसी का हि्ताब बुद्धि करती 
रहती है । 

जीवन या राष्ट्र के किसी भी महान्‌ स्वप्लद्रप्टा, नवनिर्माता या कज्ाकार 
में यह वार्घक्य संभव नही, इसी से आज न कवीद्र वृद्ध हैं, न बापू । इनमे जीवन 
के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव नही, कितु वहू एक भृजनात्मक भावना 
से अनुशासित रहता है। विश्लेषणात्मक तथा प्रधानत: बौद्धिक होने के कारण 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक मोर जीवन के अखंड रूप की भावना नहीं कर सकता 
ओर दूसरी ओर चितन में ऐकातिक होता चला जाता है। उदाहरण के लिए 
हम अपनी राष्ट्र या जनवाद की भावना ले सकते हैं, जो हमारे ग्रुग की 
विशेष देन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अपने दे के प्रत्येक भूखंड के सर्बंध मे 
सब ज्ञातव्य जानकर मनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मूल्य आक सकेंगे और वर्गे- 
उपवर्गों मे विभकत मानव-जीवन के सब रूपों का विश्लेषणात्मक परिचय प्राप्त 
कर, उसके सवध मे बौद्धिक निरूपण दे सकेंगे; परतु खंड-खंड मे व्याप्त एक 
'विद्याल राष्ट्रभावना और व्यप्टि-व्यष्टि मे व्याप्त एक विराद्‌ जनभावना हमें इस 
दृष्टिकोण से ही नही मिल सकती । केवल भाश्तवर्य के मानचित्र बाटकर, जिस 
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प्रकार राष्ट्रीय भावना जागृत करना सभव नही है, कैवल शतरज के मोहरो के 
समान व्यक्तियों को हटा-बढाकर जैसे जनभावना का विकास कठिन है, केवल 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन को गहराई और विस्तार नाप लेना भी वैसा ही 
दुस्तर वार्य है । इसी से प्रत्येव युग के निर्माता को यथार्थ द्रप्टा ही नही स्वप्न- 
द्रध्टा भी होना पडता है ! 
छायावाद के कवि को एक नये मौदये-लोक में ही यह भावात्मक दृष्टिकोण 
मिला, जीवन मे नही, परतु भदि इसी का रण हम उसके स्थान मे केवल बौद्धिक 
दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा कर जीवन को पूर्णता में देखना चाहेंगे, तो हम भी अस- 
फल ही रहेंगे। 
पलायनवृत्ति के सबध मे हमारी यह धारणा बन गई है कि वह जीवन- 
सग्राम मे असमर्थ छायावाद की अपनी विशेषता है । सत्य तो यह है कि ग्रुगो से, 
परिचित से अपरिचित, भौतिक से अध्यात्म, भाव से बुद्धिपक्ष, मधार्थ से आदर्श 
आदि वी ओर भनुष्य को ले जाने और इसी कम से लोटाने का बहुत कुछ श्रेय 
इसी पलायनवृत्ति को दिया जा सकता है। यथार्थ का सामना भ कर सकने वाली 
दुर्बलता ही इसे जन्म देती है, यह कथन क्तिना अपरीक्षित है, इसका सबल 
प्रमाण हमारा घितन-प्रधान ज्ञान-युग दे सकेगा। उस समय न जाति किसी 
कठोर संघर्ष से निश्चेषप्ट थी, न किसी सर्वग्रासिनी हार से निर्यीव, न उसका 
घर धन-घान्य से शून्य था और न जीवन सुख-सतोष से, न उसके सामने सामा- 
जिक विदृति थी और न सास्इतिक घ्वस । परतु इन सुविधाओं से अति परिचय 
के बारण उसका तारुण्य, भौतिक को भूलकर चितन के नवीन लोक मे भटक 
गया और उपनिपदो मे उसने अपने ज्ञान का ऐसा सूक्ष्म विस्तार कियांकि 
उसके बुद्धिजीवी जीवन को फ़िर स्थूल की ओर लौटना पडा। 
व्यक्ति के जीवन में भी यह पलायनवृत्ति इतनी ही स्पष्ट है। सिद्धार्थ ने 
जीवन वे सघर्षों मे पराजित होने के कारण महाप्रस्थान नही किया, भौतिक सुझ्षो 
के जति परिचय ने ही थक्तावर उनको जीवनधारा को दूसरी ओर मोड दिया 
था। आज भी व्यावहारित्र जीवन मे, पड़ने से जी घुराने वाले विद्यार्थी वो, जब 
हम सिलोनो से घेरवर छोड देते हैं, तव कुछ दिनो वे उपरात वह स्वय पुस्तको 
बे लिए यिवल हो जाता है। 
जीवन के और साधारण स्तर पर भी हमारी इस धारणा वा समर्यंत हो 
सकेगा। चिड़ियो से सेत की रक्षा करने वे लिए मचान पर बँठा हुआ कृषक, जब 
अचानब सेत और विडियो को भूलकर विरहा या चैती गा उठता है, तव उसमे 
सेत-पलिदात की क्या न महकर अपने कमी मिलन-विरह थी स्मृति ही दोह- 
राता है। चरकी मे बढिन परापाथ को अपनी साप्तो से कोमल बनाने वा निष्पत 
प्रयत्न १ रतो हुई दरिद्र स्त्रो, जब इस प्रयास को रागमय बरती है, तो उसमे 
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सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को स्निग्ध बना सर्व और पिछती सूक्ष्म 
चेतना की, व्यापक मानवता मे प्राण-प्रतिष्ठा कर सके, तो जीवन का सामजस्प- 
चूर्ण चित्र दे सकेंग्रे । परतु जीवन के प्रत्पेक छ्षेत्र के समन कविता का भविष्य भी 
अभी अनिश्चित ही है। पिछले युग वी कविता अपनी ऐश्वर्य-राशि में निशचल 
है और आज की, प्रतिक्रियात्मक विरोध मे गतिवती । समय का भ्रवाह जब इस  _ 
प्रतिक्रिया को स्निग्ध और विरोध को कौमल बना देगा, तब हम इनका उचित 
समन्वय कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 

इस विश्वास के लिए पर्याप्त कारण हैं। छायावाद आज के यथार्थ से दूर 
जान पडन पर भी भारतीय काव्य को मूल प्रेरणाओं के निकट है । उसके प्रति- 
“निधि कवि, भारतीय सस्कृति, दर्शन तथा प्राचीन साहित्य से विशेष परिचित 
“रहे | पश्चिमीय और वगला काव्य साहित्य से उनका परिचय हुआ अवश्य, परतु 
“उसका अनुकरण मात्र काव्य को इतनी समृद्धि नहीं दे सकता था । विश्वेषत, 
अगला से उन्हे जो मिला, वह तत्त्वत भारतीय ही था, क्योकि कवीद्र स्वय भार- 
तीय ससरकृतति बे सबसे समर्थ प्रहरी हूँ। उन्होने अपने देश ली अध्यात्म-सुधा से 
पश्चिम का मृत्तिका-पाध भर दिया, इसो से भारतीय कवियों ने उसके 
दान को अपना ही मानकर प्रहण किया और पश्चिम ने कृतज्ञता के साथ। 

प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप, कल्पनाओ की समृद्धि, स्वातुभूत 
हक खो वी अभिव्यक्ति, इस काव्य की ऐसी विज्ञेपताए हैं, जो परस्पर सापेक्ष 
'रहेगी। 

जहा तक भारतीय प्रकृतिवाद का सबंध है, वह्‌ द्शोन के सवेवाद का 
काव्य मे भावगत अनुवाद कहा जा सकता है। यहा प्रकृति दिव्य शक्तियों का 
प्रतीक भी बनी, उसे जीवनसगिनी बनने का अधिकार भी मिला, उससे 
अपने सौदर्य ओर शकिति द्वारा अखंड और व्यापक परम तत्त्व का परिचय भी 
दिधा और वह भानव के रूप का प्रतिविव और भाव का उद्बीपन बनकर भी 
रही। 

बेदकालीन मनीपी उसे अजर सोदय और अजक्न शक्ति का ऐसा प्रतीक 
मानता है, जिसके बिना जीवन को स्वस्थ गति सभव नही । वह मेघ को प्राकृतिक 
परिणाम नही, चेतन व्यक्तित्व के साथ देखता है। 

बातत्विपो मदुतो वर्षनिथिजों यम्रा इब सुदृश सुपेशस.। 
पिशज्भाशवा अरुणाइवा अरेपस्त प्रत्वक्षसों महिना थोरिव,॥ 
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(विच्ृत-प्राय (तीढ्प कांति ) से जद भसित, जैस-घारा 
नह मस्त एक हे सुंदर और घोमन है। अरुष-प्री 
ने विस्मृतत बत्तरिक्ष छा जिया है। 


रफ रपान के 
"परत अब्को काले इन बीते 
कल्याण उत्पन्न, ज्योतिनंम पक्ष वाचे इन आकाश के गायक के स्याति 
अमर है|) 
ऐसे चिम-मीतो ने 
कितनी हू 


क 


मेघड्त के मेय से 
परेखा दी. है, यह कठि 


राधि राशि नखत-कुसुम की अचना अश्वात, 
बिखरती है, तामरस-सुदर चरण के प्रात 
मनु निरखते लगे ज्यो-ज्यो यामिनी का रूप, 
वह अनत प्रगाढ छाया फैलती अपरृप ?--अ्रसाद 
तिमिराज्चल मे चज्चलता वा नहीं कही आभास 
मधुर मधुर है उसके दोनो अधर 
कितु जरा ग्रभीर--नहीं है उसमे हास-विलास ? 
हँसता है तो बेवल तारा एक 
गुँथा हुआ उन धुँघराले काले वाले बालों से ।--निराला 
प्रसाद जी अपनी सुनहली तूलिका से इडा का चित्र खीचते हैं-- 
बिखरी बलवें ज्यों तब-जाल ? 
था एक हाथ मे कर्मंकलश वसुधा का जीवन-सार लिये, 
दूसरा विचारो के नभ को या मधुर अभय अवलव दिये, 
त्रिवली थी त्रिगुण तरगमयी आलोक-वमन लिपटा बराल, 
यह रूप-दर्शव हमे ऋग्वेद की उपा वे सामने खड़ा कर देता है-- 
एपा दिवदुह्विता प्रत्यदकषि व्युच्छन्ती शुक्रवासा। 
विश्वस्थेशाना 8 #०००००७, ब3#३०४७६#५- २६: ७६०७३-.ह 
(वह आवाश वी पुत्री अपने उज्ज्वल आजोक-परिघान से येप्टित विरणी 
से उद्भाषित नवीन और विश्व वी समस्त निधियां की स्वामिती »ै ) 
करण शिशु वे मुख पर गविसास 
सुनहती तट घुंधराली बाॉति। 
१३4 ६44 96 
आलोक-रश्मि से थुने उपा-अझ्चल में आदोलन अमद--प्रसाद 
भादि पक्ितियों भे जो कल्पना मिलती है, वह कुछ परिवर्तित रूप मे ऋग्वेद वे 
निम्न गीतो में भी स्थिति रखती है-- 
हिरष्यकेशा रजसो विमारेफह घुनिवातर प्रजीमान | 
शुचिध्राजा उपसो नवेदा “ “जा 
(सुनहली अलकों वाला वह अधकार दूर कर दिद्याओं में फंस जाता है, 
अदहि वे समान (लहरोवाला), वात-सा गतिशील और उसते ढपत का कारण 
यह आलोक्शोभी उपा का ज्ञाता है )) 
आए यो तनोषि रशिमिमिरान्तरिश्तमुदप्रियमु 
उप शुवेण शीचिया॥ 
(है दीप्तिमठि ! छूने इस विस्तृत और प्रिय अतरिक्ष डे श्रात्नोक और 
किरणों से बुन दिया है।) 
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किसके अतकरण-अजिर में 
अखिल ध्योम का लेकर मोती, 
ओऔसू का बादल बन जाता 
फिर तुपार की वर्षा होती ?--प्रसाद 
अलि | किस स्वप्नो की भाषा से 
इंगित करते तरु के पात ? 
कहाँ प्रात को छिपती प्रतिदिन 
वह तारक-स्वप्नो की रात २--पत 

सस्कृत काव्वो मे प्रकृति दिव्यता के सिंहासन से उतरकर मनुष्य के पग से 
चग मिलाकर चलने लगती है, अत हम मानव-आकार के समान ही उसकी 
यथार्थ रूपरेखा देखते हैं और हृदय वे साथ गरूढ स्पदन सुनते हैं 

वाल्मीकि के वनवासी राम कहेते हैं-- 

ज्योत्स्ना तुधारमलिना पौणमास्या न राजते। 
सीतेव आतपश्यामा लक्ष्य न तु झोभते ॥ 

(तुपार से मलिन उजियाली रात पूर्णिमा होने पर भी शोभन नही लगती । 
आतप से कातिहीन अगो वाली सीता के समान प्रत्यक्ष तो है, पर शोभित नहीं 
होती ।) 

पाले से घुधली हेमतिनी राका को, धूप से कुम्हलाई हुई सीता के पाइईवें मं 
खड़ा करके, वे दोनो का एक हो परिचय दे डालते हैं। 

करुणा और भ्रकृति के म्मज्ञ भवभूति ओर प्रेम तथा प्रकृति के विशेषज्ञ 
कालिदास ने प्रकृति को उसकी यथाय॑ रेखाओ में भी अकित किया है और जीवन 
के हर स्वर से स्वर मिलाने वाली रागिनी के रूप मे भी | सस्क्ृत काव्यों मे चेतन 
ही नही, जड भी मानव सुख दु ख से प्रभावित होते है ॥ 

दूं खिनी सीता के साथ-- 

एते रुदन्ति हरिणा हरित विमुच्य 
हसाइच शोकविधुरा करुण रुदन्ति 

हरित तृण छोडकर मृग रोते हैं, शोक विघुर हस करुण क्रदन करते हैं। 
इतना ही नही, मनुष्य के दु ख से 'अपि आवा रोदित्यपि दलित बज्मस्थ हृदयम्‌' 
'पाषाण भी आसुओ में पिधल उठते हैं, वद्ध का हृदय भी विदी्ण हो जाता है। 

इसी प्रकार विघुर अज के विलाप से 

“अकरोतू प्रृथ्वीदहानपि स्तुत-शाखा-रत वाष्पदूपितान्‌'--वृक्ष अपनी 
'शाल्ताओ के रस रूपी अश्रु-विदुओ से गीले हो जाते हैं । 

हिंदी काव्य मे भी इस प्रवृत्ति ने विभिन्‍व रूप पाये हैं। निर्भुण के उपासकों 
ने प्रकृति मे रहस्यमय अव्यक्त के सौदययं और शक्ित को भ्रत्यक्ष पाया, सग्रुण 
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भक्तों ने, उसे अपने व्यक्त इप्ड की रहस्यममी महिमा और सुषमा की सजीव 
समिनी बनाया भौर रीति के अनुयाधियों ने, उसे प्रसाधन सात बनाने के प्रयास 
में भी ऐसा रूप दे डाला, जिसके बिता उतके मायक-नायिकाओं के शरीर-सौंदर्य 
और भावी का कोई नाम-रूप ही असभव हो गया । 
खड़ी बोली के कवियों ते अपने काव्य मे जीवस और प्रकृति को, बसे ही 
समभीव, स्वतत्र, पर जीवन की सतातन सहगामिनी के रूप में अकित किया हैं, 
जैसा सरक्षत काव्य के पूर्वा्ध में मिलता है! 'प्रियप्रवास' कौ तपस्विनी राधा का 
परवन-दूत, साकेत की वनवासिनी सीता को घेरने वाले भुग-विहेंग-लतान्वृक्ष, 
सबके चित्रण में स्पष्ट सरल रेखाएं और सूक्ष्म स्पदन मिलेगा । श्रकृति को संगिनी 
के रूप मे ग्रहण करने की प्रवृत्ति इतनी भारतोय है कि वह उत्कृष्ट काब्योंसे 
लेकर लोकप्रीतो तक व्याप्त ही चुकी है। ऐसा कोई लोकगीत नदी, जिसमें मनुष्य 
अपने सुख-दुःण की कथा कोयल-क्पीद्वा, सूर्य-चद्र, गया-यमुद्ा, आम-वीम आदि 
को ने सुनता ही और अपने जीवन के प्रदन सुलकाते के लिए प्रकृति से सहायता 
ने चाहता हो । 
छाम्रावाद मे यह सर्ववाद अधिक सूक्ष्म रूप पा गया है, जिसमे जड तत्त्व से 
चेतन वी अभिन्‍मता, सूक्ष्म सौंदर्यनुभूति को जन्म देती है और व्यप्टिगत चेलना 
मे व्यापक चेतना की एकता, भावात्मक दर्शव सहज कर देती है। इसी से कवि 
रूप-दर्शत की एक विराद पीठिका पर प्रतिष्ठित कर उप्ते महत्ता देता है और 
ब्यवितयत सुल-दुल्लों को जीवन के मनत कर के साथ रखकर उन्हें विस्तार देता 
है । प्रकृति के रूप-दर्षत की अभिव्यक्ति के लिए, उसने वही प्राचीततम पद्धति 
स्वीकार की है, जो एक एप-खेंड को दिव्य, अखंड और स्पदित मूर्तिमतता दे 
सकी ओर स्वातुभूत सुख-दु:ःखो को सामान्‍य बनाने के लिए उसने प्रकृति से ऐसा 
तादात्म्य किया, जिससे उसका एक-एक स्पंदन प्रवृति मे अनैक प्रतिध्वनियां 
जगाने लगा । कही प्रकृति उसके अरूप भावों को परिभाषा ही नहीं, चित्र भी बने 
जाती है--- 
इंदु-विचुवित बाल-जलदन्मा 
मेरी आद्या का अभिनय --मंत 
और कही चह अपनी तन्‍्मयता में यह भूल जाता है कि प्रकृति के रूपों से मिलते- 
जुलते भावों के दूसरे नाम हैं, अत, एक की सन्ना दूसरे के रूप को महज ही मिज 
जाती है--- 
मा फरकोर गर्जन है विजली है नीरद-माला; 
पाकर इस सूल्य हृदय को सबने आए डेरा डाला ! --प्रसाद 
सर्वेवाद के निकट कोई वस्तु अपने आप में ने बडी है म छोटी, ने सघु है से 
ग्रुरु। जँसे अयो की अनुभूति के साथ दारीर की अखडता का बोध रहता है भर 
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शरीर की अनुभूति के साथ अगो की विभिन्‍नता का ज्ञान, वैसे ही सवेबाद म 
विविधता स्वत पूर्ण रूप और सापेक्ष स्थिति रखती है। अत छायावाद का कवि 
न प्रकृति के किसी रूप को लघु या निरपेक्ष मानता है न अपने जीवन को, 
चयोकि वे दोनो ही एक विराट रूप-समष्टि मे स्थिति रखत है, और एक व्यापक 
जीवन से स्पदन पाते हैं। जीवन के रूप-दर्शत के लिए प्रड्डेति अपना अक्षय 
सौदर्य-कोप खोल देती है और प्रकृति के प्राण परिचय के लिए जीवन अपना 
रगमय भावाकाश् दे डालता है । 
एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम 
दूसरा रजित किरण से श्री-कलित घनश्याम , 
चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन-खेल, 
दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल ! --प्रसाद 
ढुलकते हिम जल से लोचनत 
अधखिला तन अखिला-मन 
घूलि से भरा स्वभाव-दुकूल 
मृदुल-छवि पृथुल सरलपन, 
स्वविस्मित से गुलाब के फूल 
तुम्ही सा था मेरा बचपन |--पत 
भादि में सजल आकाश और किरण-रजित मेघ से मनु और श्रद्धा के जीवन 
का जो परिचय प्राप्त होता है, गुलाब के विस्मित जैसे अघखिले फूल और मनुष्य 
के शैशव का जो एक चित्र मिलता है, वह अपनी परिधि मे प्रकृति और जीवन 
का रूप-दर्णन ही नही स्पदन भी घेरना चाहता है, अत भाव-चित्र ही रूप-गीत 
हो जाता है। 
छायायुग के यथार्थ चित्र भी इसी तूलिका से अकित हुए हैं, इसी से उनमे 
एक प्रकार की सूक्ष्मता आ जाना स्वाभाविक है । 
“वह कूर काल-ताडव की स्मृति रेखा सी' में विधवा की दीप्त करुणा, 'चंपा, 
आ रहा मौन पैये सा' मे मनु के पुत्र का सशवत व्यक्तित्व, “वह जलधर जिसमे 
चपला या श्यामला का नाम नहीं” मे श्रम की व्यथा जनित जडवा आदि, इसो 
प्रवृत्ति का परिचय देते हैं । 
प्रकृति और जीवन के तादात्म्य के कारण छायावाद के प्रेम-गीतो के 


भाव मे 'सग में पावन ग्या-सनान! की पवित्रता और रूप से “मूठ रहस्य बना 
साकार' की व्यापकता आ गई । 


तारी का चित्र मानो स्व्य प्रदृति का चित्र है--- 
बह विदव-मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखड सदृश सा स्पष्ट भाल, 
दो परद-पलशश-चपक से ब्य देते अनुराय विद्यय ढाल, 
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चरणों में थी गहठिभरी ताल !--प्रत्ाद 
ठुम्हीं हो स्पृह्दा बश्चु गो, हात 
सृष्टि के उर की साँस;--पंत 
बह कामायती जगत की 
मंगलकामता.. अकेली  --प्रसाद 
में जो मंगलममी शक्ति है, उसके सौंदर्य के प्रति भी कवि सजग है--- 
स्मित भधुराका थी, श्वासों मे 
पारिजात-कानन बिल्रता; 
और इस सौदये को सकी बना सेने की प्रवृत्ति का भी उसे ज्ञान है-- 
पर तुमने तो पाया सदेव उसको सुदर जड़ देह मात्र, 
सौंदर्य-जलधि से भर लाए केवल ठुम अपना गरलनात्र ! 
इस्त विक्ृति के कारण की ओर संकेत भी स्वाभाविक है--- 
तुम भूल गए पुरुषत्वमोह में कुछ सत्ता है नारी की | --असाद 
छायान्युग के भागवत सर्बवाद ने नारी-सौदय के प्रति कवि की इप्टि में 
वही पवित्र विस्मय और उल्लास सर दिया था जिससे 
सजल क्षिश्िरन्धौत पुष्प 
देखता है एकटक किरण कुमारी को | --निराला 
व्रत्कालीन राष्ट्रीय जायरण भी इस प्रवृत्ति के उत्तरोत्तर विकास में सह्दायक 
हुआ; क्योंकि उस जागृति के सूत्राघार व्यावह्गरिक घटातल पर ही नहीं णीवन' 
की सूदम व्यापकता में भी नारी के महत्व का पता पा चुके थे । दीर्धकालीत 
जड़ता के उपरांत भी जब वह मुक्ति के आह्वान मात्र पर अशेष रक्त तोले देने 
के लिए भा लड़ी हुई, तब राजनीति, समाज, काव्य सभी ने उसे विस्मय से 
देखा । 
काव्य में उसका ऐसा भागवत चित्रण कहाँ तक उपयुक्त था, यह प्रश्त भी 
सभव है। 
नारी की सामाजिक स्थिति के संवध मे, उस समय त्तक बहुत से आंदोलन 
चल चुके ये, उत्के जीवन की फठोर सीमा-रेखाओं को कोमल करने के लिए भी 
प्रयत्न हो रहे थे। अपने विशेष इष्टिकोण और समय से प्रभावित कवियों ने 
उसे अपने भावजगत्‌ में जैसी मुक्ति दी, उसका मनोवज्ञानिक प्रभाव भी विशेष 
ध्यात देने योग्य है । किसी को बहुत संकरीर्ण बवाकर देखते-देखते बह संकीभे हो 
जाता है तथा किसी को एक विशाल पृष्ठभूमि पर रखकर देखता, उसे कुछ 
विज्ञास बनते की प्रेरणा देता है। सौंदर्य की स्थूल जड़ता से मुवित मिलते ही 
मारी को प्रकृति के समान ही रहस्यमय शक्ति और सौंदर्य शाप्त हो गया, 
जिसने उसके मानस्तिक जयत्‌ से पिछली सकी्थता थो डाली । 
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कवि के लिए यह प्रवृत्ति कहा तक स्वाभाविक थी, इसे प्रमाणित करने के 
लिए हमारे पास कला और सस्क्ृति का बहुत विकसित और अटूट क्रम है । यदि 
आदिम संधपे काल में भी पुरुष अपने पादवे भे खडी नासे की रूपरेखा प्रकृति 
मे देख सका और तव भी जीवन के व्यावहारिक धरातल पर ठहरने में समर्थ 
हो पका, से निएव॒५ ही पह प्र्दृत्ति काज कोई ऐश ऋपकार न करेगी भारत 
गह दृष्टि इतनी भारतीय रही कि जीवन मे अनेक बार परीक्षित हो चुकी है| 
इसके अभाव भें तारो को केवल विजास का साधन बनकर जीना पढा, पर इस 
प्रवृत्ति के साथ उसके जीवन फो विशेष शक्ति और व्यापकता मिल सकी। छाया- 
युय की भारी चाहे अपने व्यवितयत जीवन के लिए विशेष सुविधाए न प्राप्त कर 
सकी हो, पर उसकी दावित ने पुरुष की दासना-व्यवसायी इप्टि को एक दी्धे- 
काल तक जहा का तहा ठहूरा दिया--इसी से आज का क्षुत््षामयथार्थवादी 
पुष्प उस पर आघात किये बिसा एक पग बढ़ने का भी अवकाश नही पाता । 

इसके अतिरिवत कलाबार के लिए सौंदय्य मे ही रहस्य फी अनुभूति सहज 
है, अत वह सौदयें को इतिवृत्त बनाकर कहने का प्रयास नही करता । विशेषत 
उस युग के कलाकार के लिए यह और भी कठिन है, जब बाह्य विषमत,ए 
पार कर आंतरिक एकता स्पृष्ठ करना ही लक्ष्य रहे । जिन का रणो से कवि ने 
प्रकृति और जीवन के यथार्थ कौ कठिन रेखाओ से मुक्त करके, उसमे सामजरूय 
को खोज फी, उसी कारण से वह नारी को भो कठोर ययाथे से बाधकर काव्य 
भे स्पापित न कर सका । 

स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति हमारे लिए नवीन नही, क्योकि हमारे बाब्य का 
एक महत्वपूर्ण अष् ऐसी ऋशिव्यविदयों पर आफए्ित है ९ वेदगीटो की एक बहुद 
बड़ी सर्या आर्मदोध और स्वानुभरूति उल्लास-विपाद को स्वीदडृत्ति देती है । 
सस्कृत और प्राइत काव्यों मे वे रचनाएं अशेप माधुयंभरी हैं, जिनमे दृध्य 
बित्रो के सहारे मनोभाव ही व्यक्त किये गये हूँ। निर्गुण काव्य मे आदि से 
अत तक, स्वानुभूति मिलन-विरह ही प्रेरक शवित है। सगुण-भक्‍्तों के गीति- 
काव्य में सुख-दु ख, सपोग-वियोग, आद्या-निराशा आदि ने जो मर्मस्पशिता 
पाई है, उसका श्रेय स्वानुभूति को ही दिया जाएगा। सब प्रकार की अल॒का- 
रिता से शून्य सरल खोकगीतों मे जो अतरतम तक प्रवेश कर जाने वाली भाव- 
दीद्ता है, वह भी स्वानुभूतिमयी ही मिलेगी । 

इस प्रकार थी अभिव्यक्तियों मे भाव रूप चाहता है, अत शैलों का कुछ 
सकेतमयी हो जाना सहज संभव है। इसके अतिरिक्त हमारे यहा तर्त्वाचितन 
का बहुत विकास हो जाने के कारण जीवन-रहस्थो को स्पष्ट करने वे लिए एक 
सकेतात्मक' शैली बहुत पहले बन चुकी थी। अरूप दर्शन से लेकर रूपार्मक 
बाव्यकला तव सबने ऐसी शैली का प्रयोग किया है, जो परिचित के माध्यम रो 
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लो 


अपरिचित और स्यूल के माध्यम से सूद्म तक पहुंच सके | 
अवश्य ही दर्शन और काव्य की ईैलियों में मंतर है, परंतु यह अंतर रूप- 
गत है तत्त्वगव नही; इसी से एक जीवन के रहस्य का मूल और दूसरी शाखा- 
पललव-फूल खोजती रही है । 
कल्पना के संबंध में यह स्मरण रखना उचित है कि वह स्वप्न से अधिक 
ठोस धरती चाहती है। प्रायः परिचित और प्रिय वस्तुओं से सबंध रखने के 
कारण उसका विदेशीय होना सहज नहीं  विशेषतः प्रत्येक कवि और कलाकार 
अपने संस्कार, जीवत तथा वातावरण के प्रति इतना सजग संवेदनशील होता 
है कि उसकी कल्पना, उसके ज्ञान और अनुभूतियों की चित्रमय व्याख्या बन 
जाती है। 
प्रकृति के सौंदर्य और पृथ्वी के ऐदवर्य ने भारतीय कल्पना को जिन 
मुनहले-रुपहले रंगों से रण दिया था, वे तब से आज तक घुल नहीं सके । 
सम्पता के आदिकाल मे ही यहां के तत्वदशंक के विचार और अनुभृत्तियों में 
कितने चटकीले रंग उतर आये थे, इसका प्रमाण तत्कालीन काव्यगत कल्पनाएँ 
देती हैं। 
परमतत्त्व हरण्यगर्भ है, समुद्र रत्नाकर है, सूर्य दित का मणि है, अग्नि 
हरण्यकेश है, पृथ्वी रत्लप्रसू, दिरिण्यगर्भा, वसुंधरा आदि सन्नाओं मे जगमगाती 
है। भाषा का सपूर्ण कोष स्वर्ण रजत के रंगो से उदुभासित और असझय रूपों 
से समृद्ध है । 
इस समृद्धि का श्रेय यही की घरती को दिया जा सकता है। उत्तरी ध्रुव 
के जमे हुए समुद्र को कोई रत्नाकर की ज्ज्ञा देने बी भूल नही करेगा, बर्फीली 
ठंडो धरती को कोई वसुधरा कहकर पुलकित न होगा । 
इन समृद्ध और विविध कल्पनाओं का क्रम अटूट रहा है। जब तपोव्त- 
बासी आदि कवि 'शाल4- कनकप्रभा” कहकर घान की बाली का परिचय देता 
है, तब कालिदास जैसे कवियों की समृद्ध कल्पना के संबंध मे कुछ कहना व्यर्थ 
है। जब तिर्गूण का उपासक फकीर “रवि ससि नखत दिप ओोहि जोती, रतन 
प्रदारध मानिक मोती ।/! कहकर अपने अरूप का ऐड्वर्य प्रकट करता है, तब 
सगरुण-भक्तो की कल्पना के वैभव का अनुमान सहज है। 
कल्पना का ऐदवर्य लोकगीतो मे भी ऐसा ही निरतर क्रम रखता है। 
सुदूर अतीत के कवि ने आंसू को मोती के समान माना है, पर आज की ग्रामीण 
माता भी गाती है, 'मोती ढरक॑ जब लालन रोवे फूलमरियत जैसी किल- 
कनियां ।” मोती दुलकते हैं जब उसका शिशु रोता है और फुलमड़्ियो जैसी 
उसकी किलकारिया हैं। कोई ऐसा जीवन-गीत नही जिसमे ग्रामवधू सोने के 
थाल में भोजन परोसकर और सोने की झारो मे गगाजल भरकर अपने पति का 
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स॒त्कार सही करती | इन कल्पताओ के पीछे जो सस्कार हैं; वे किसी प्रकार भी 
'विदेशीय नही । 

आज दरिद्रता हमे अपनी घरतो या प्रकृति से नहीं मिली, हमारी 
डुईंलता का अभिशाप है, अत काव्य जब प्रकृति का आधार लेकर चलता है, तब 
कह्पना में सूक्ष्म रेखाओ का वाहुल्य और दीप्त रगो का फैलाद स्वाभाविक ही 
रहेगा । 

छायावाद तत्त्वत प्रकृति के चीच में जीवन का उद्गीय है, अत पबल्पनाए 
बहुरगी और विविधरूपी हैं। पर वैभव की दप्टि से वह आज के यथार्थ के कितने 
निकट है, यह तब प्रवंट होता है जब छायायुग का स्वष्नद्रप्टा गाता है--- 

प्राची में फैला मधुर राग 
जिसके मडल मे एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग। 
+-वामायनी 
और यथार्थ का नया उपासक कहता है-- 
मरकत-डिब्वे सा खला ग्राम 
जिस पर नीलम नभ आच्छठादन। 
ज््राम्या 

छायावद को दु खवाद का पर्याय समझ लेना भो सहज हो गया है । जहा 
तक दुख का सवध है, उसके दो रूप हो सकते हैं--एक जीवन की विपमता 
बी अनुभूति से उत्तन्त कदुणभाज, दूसरा जीवन के स्थूल धरातल पर व्यक्तिगत 
असफवताओ से उत्पन्न विषाद । 

कदणा हमारे जीवन और काव्य से बहुत गहरा सवंघ रखती है। देदिक 
काल ही मे एक ओर आनद-उल्लास की उपासना होती थी और दूसरी ओर इस 
जवृत्ति बे' विदद्ध एव कदण-भाव भी विकास पा रहा था। एक ओर यज्ञ सवंधी 
पशुवलि प्रचलित थी और दूसरी और 'मा हिसस्‍्मात सर्वेभूतामि” का प्रचार हो 
रहा था। इस प्रवृत्ति ने आगे विकास पाकर जैन धर्म के मूल सिद्धातो को रूप- 
रेखा दो। बुद्ध द्वारा स्थापित ससार का सबसे वडा करुणा का धर्म भी इसी 
प्रवृत्ति का परिष्कृत फल कहा जाएगा । 

काव्य से भी करुणा यो विक्षेप महत्त्व दिया | हमारे दो महान्‌ काव्यो मे 
से एक को करुण-झाव मे ही प्रेरणा मिक्री है और दुसा अएदे सप्पे के अत 
में कदण-भाव ही में चरम परिणति पा लेता है । सस्दत के उत्हृष्ट काव्यो मे 
भी कवि अपने इस समर को नहीं छोडता । भवभूति तो वरुण बे' अतिरक्ति 
कोई रस ही नही मानता और कालिदास के वाव्यो से करुणा श्वासोच्छवास 
के समान मिलो हुई है। अग्निवणे के दुखद अत में समाप्त होने वाला रघुवश, 
जीवन ये” सब उल्लास-उमगो को राख पर दुष्यत से साक्षात्‌ करने बाली 
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धाकुंतला, यदि करुण-माव न जया सके तो आइचयें है । 
हमारे इस करुण-भाव के भी कारण हैं। जहां भी चितत-प्रणाली इतनी 
विकत्तित और जीवन की एकता का भाव इतना सामान्य होगा, वहां इस 
प्रकार का करुण-भाव अनायास और स्वाभाविक स्थिति पा लेता है। आत्म- 
वतृसवेमूतेधु' की घारणा जब जीवन पर व्यापक प्रमाव डाल चुकी, सब उसका 
बाह्य अंतर, पग-पग पर असंतोप को जन्म देता रहेगा । 
परमतत्त्व की व्यापकता और इष्ट की पूर्णता के साथ अपनी सीमा और' 
अपूर्णता की अनुभूति ही, निर्गुण-सग्रुणवादियों के विरह की तीव्रता का कारण है। 
यह प्रवृत्ति भी मुलतः करुणा से सबद्ध होगो । 
कदणा का रंग ऐमा है, जो जीवन की बाह्य रेखाओं को एक कोमल दीप्ति 
दे देता है; संभवतः इसी कारण लोकिक काव्य भी विप्रलंभ म्यृंगार को बहुत 
महत्त्व और विस्तार देते रहे हैं। जद यह कदुण भावना व्यक्तिगत सुख-दुख 
फ्रै साथ मिल जाती है, तव उन दोनों के बीच में विभाजन के लिए बहुत सूक्ष्म 
रेसा रहती है । 
भारतेंदु युग मे हम एक व्यापक करुणा की छाया के नीचे देश की दुर्दशा 
के चित्र बनते-विगडते देखते हैं। पौराणिक चरिध्रों की खोज करुण-भावना की 
सामास्यता के लिए होती है और देश, समाज आदि वा मथायें चित्रण व्यक्ति- 
गत विषाद को विस्तार देता है। खड़ी बोली के कवि संस्कृत काव्य-्याहित्य 
फ्रे और अधिक निकट पहुंच जाते हैं। 'प्रिय-प्रवास” की राघा और 'साकेत” की 
उमिला का, नये वातावरण में पुनर्जन्म उसी सनातन करुणा की प्रेरणा है 
और राष्ट्रगगीतो और सामाजिक चित्रण मे व्यवितगत विषपाद को समध्टिगत 
अभिव्यक्ति मिली है । 
छायायुग का काव्य स्वानुभूतिमयी रघताओ पर आश्रित है, अतः व्यापक 
क्र रण-भाव और व्यक्तिगत विषाद के बीच को रेखा और भी अस्पष्ट हो जाती 
है | गीत में गाया हुआ पराया दुःख भी अपना हो जाता है और अपना भी 
प्रवका, इसी से व्यक्तिगत हार से उत्पन्न व्यया एक समप्टियत कदुण-भाव में 
एकरस जान पड़ती है । 
इस व्यक्रित-प्रधान य्रुग मे व्यक्रितमत सुख्-दु.ख अपनी अभिव्यक्तित के लिए. 
भ्राकुल थे, अतः छायायुग का काव्य स्व्रानुभूति-प्रघान होने के कारण वैयक्तिक 
उल्‍लास-विपाद की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम न वन सका । 
समष्टिगत जीवन की बाह्य विकृृति और आतरिक विपमता की अनुभूति से 
उत्पन्त करुण-भाव जो रूप पा सकता था, वह भी गायक से भिन्‍न कोई स्थिति 
नही रखता था। वर्णनात्मक काव्यो में जो प्रवृत्ति कवि की सूक्ष्म इष्टि और 
उसके द्वदम की संवेदनशीलता को व्यक्त करती, वह स्वानुभूतिमयी रचनाओ मे, 
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उसका वैयक्तिक विधाद बनकर उपस्थित हो सकी । अतः इस विषाद के विस्तार 
में दूधरे केवल उसी का हाहकार और उसे प्रेरणा देने वाली मानसिक स्थिति 
सोज-खोजकर थक्‍ने लगे । 

'कामायनी' मे बुद्धि और हृदय के समन्वय के द्वारा जीवन मे सामंजस्य 
लाने का जो चित्र है, वह कवि का स्वभावगत सस्कार है, क्षणिक उत्तेजना नही । 
इस सामजस्य का सकेत सब प्रतिनिधि रचनाओ में मिलेगा। 

कदृण-भाव के प्रति कवियों का कुकाव भारतीय सस्कार के कारण है, पर 
उसे और अधिक वल सामग्रिक परिस्थितियों से मिल सका । 

कौन प्रकृति के करुण काव्य सा 
वृक्ष पत्र की सधुछाया में, 
लिखा हुआ सा अचल पड़ा है 
अमृत सदृश नव्वर काया मे ? 
जिससे कन-कन मे स्पदन हो, 
मत में मलयानिल चदन हो, 
करुणा का नव अभिनदन हो, 


बह जीवन-गीत सुना जा रे ! 
+प्रमाद 
विश्व-बाणो ही है ऋदन 
विश्व का काव्य अश्लुकन । 
वेदना ही के सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व इसका परमपद 
बेदना ही का मनोहर रूप है । 
+>पत 
मेरा आकुल क्रदन 
व्याकुल वह स्वर-सरित-हिलोर, 
वायु में घर्ती कण मरोर 
बढ़ती है तेरी ओर; 
मेरे ही ऋदत से उमड रहा यह तेरा सागर सदा अधीर ! 


--+निराला 
इस विधाद से स्यवितगत दुखो का प्रक़्टोशरण न होकर उस शाह्व 


गरणा गो ओर राबेत है; जो जीवन को सब ओर से स्पर्श बर एप स्निर 
उउ्ण्यसता देती है | 


आरतीय दर्शन, भाय्य आदि मे इस तरस साम जस्य-माव गो भिस्त-भिर 
मार्मो से स्मरच रिया है, पर ये इसे पूर्णत मूल मह्ी सके । 
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रे 


व्यक्तिगत सुख-दुःख की अभिव्यक्तियां भी माभिक हो सकी, पर वे छाया- 
गगुग के सर्ववाद से इस प्रकार प्रभावित हैं कि उन्हें स्वतंत्र अस्तित्व मिलना 
कठिन हो गया । 

व्यापक चेतना से व्यप्टिगत चेतना की एकता के भावन ने पुरानी रहस्थ- 
"प्रवृत्ति को नया रूप दिया । धर्म और समाज के क्षेत्र में विधि-विधान इतने 
क्ृत्िम हो चुके थे कि जीवन उतसे विरक्त होने लगा। अपने व्यवितगत जीवन 
और सामाजिक प्रभाव के कारण कवि के लिए, रहस्य संबंधी साधना-पद्धति 
को अपनाना सहज नहीं था; पर सामंजस्य की भावना और जीवनगत अपूर्णता 
मी अनुभूति ने उसके काव्य पर करुणा का ऐसा अंतरिक्ष बुन दिया, जिसकी 
छाया में दु.ख ही नहीं सुख के भी सब रंग बनते-मिटते रहे । 

राष्ट्र की विषम परिस्थितियों ने भी छायायुग की करुणा में एक रहस्म- 
मयी स्थिति पाई। जैसे परम तत्व से तादात्म्य के लिए विकल आत्मा का 
ऋदन व्यापक है, वैसे ही राष्ट्र-तत्त्व की मुक्ति मे अपनी मुज्ञित चाहने बाली 
राष्ट्रात्मा का विषाद भी विस्तृत है। 

किसी भी युग में एक प्रवृत्ति के प्रधान होने पर दूसरी प्रवृत्तियां नष्ट नहीं 
हो जाती, गोण रूप से विकास पाती रहती हैं। छायायुग में भी ययायंवाद, 
निराक्षावाद और सुखवाद की बहुत-सी प्रवृत्तियां अप्रधान रूप से अपना अस्तित्व 
बनाये रह सकी, जिनमें से अनेक अब अधिक स्पप्ट रूप भें अपना परिचय दे रही 
हैं। स्वम छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदयं के माध्यम से व्यवत होते 
वाला भावात्मक सर्वेवाद हो रहा है और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है! 
इस रूप में उसका किसी विचारधारा या भावधारा से विरोध नहीं, वरन्‌ आभार 
ही अधिक है, क्योकि भाषा, छंद, कथन की विशेष शैली आदि को दृष्टि से 
उसने अपने प्रयोगो का फल ही आज के यथार्थवाद को सौंपा है। 

इस भदान से तो यथार्थोन्मुखी विचारधारा का असहयोग नहीं, वह केवल 
उसकी आत्मा के उस अक्षय सौंदर्य पर आघात करना चाद्दती है, जो इस देश की 
सांस्कृतिक परपरा की घरोहर है। जब तक इस आकाद मे अनत रग हैं, इस 
पृथ्वी पर अनत सौंदयं है, जब तक यहां की ग्रामीणा कोकिला-काय से संदेश 
भेजना नही भूलती, किसान चंती चादनी और आकाश की धटाओ को मूर्तिमत्ता 
देना नहीं छोडता, तब तक काब्य में भी मह प्रवृत्ति रहेगी। छायावाद का 
भविष्य केवल यथाये के हाथ मे भी नहीं, क्योकि वहू इस घरती और आकाश 
से बधा है। 

सास्कृतिक विकास की दृष्टि से हमारे यहा का घोर अश्विक्षित भी विशेष 
महत्त्व रखता है, क्योकि दर्शन जैसे गरूढ विषय से लेकर श्रम, जैसे सरल विषय 
नलक उसकी अच्छी पहुँच है। हमारे सांस्कृतिक मुल्यो के पीछे कई हजार वर्ष 
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का इतिहास है,अत इस मिट्टी वे सब अणु उसका स्पर्श कर चुके हो तो 
आश्चर्य नहीं 
पुरातन सास्कृतिक मूत्यों वे सबध मे यदि आज का यथार्थवादी इस युग 
के सबसे पूर्ण और कमेंठ यथायंदर्शों लेनिन के झब्दों को स्मरण रख सके, तो 
सभवत वह यथार्थ का भी उपकार करेगा और अपना भी-- 
+06 कराए! उलगय 2 8व्वएपए, (4९ 5377 बक ह्जबागक्रॉट, 700 
0 40 4 एटा. धाठएड 37 09. क) ॥एत बछ४) गिण्या पत्यो 
फऋब्था।ए, थावे तरबगते ॥ 07 8००0 890 थी 85 4 8क्ाएड एचतआा: 
गि णिपत्त हल्पटी०:णदथ्य: ]05 96ए3055 748 006 ? जाए ्णभाएफ 
॥॥6 ९७ 85 6 8०७ (0 58 09९9८4 ]ए५४ छ८८३७६८ ॥ 45 ॥6 ॥८५ ? 
ग्राब्रा ॥8 एएग्रइट्रा5०, बरीध्टा। 007%2752.. पीह/ट 75 8 हा तटवा 0 
एणाएथ्शाणाब। 96 09 900059 9 47 000 376 65९९॥ 07 ९ बवह॑ 
विशवा07$ 0 फ९ फंड, 
(,ध॥-॥6 ॥87)' 
(हमे, जो सुदर है उस ग्रहण वरना, आदर्श के रूप मे स्वीकार करना और 
सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे वह पुराना हो। बेवल पुरातन होन के कारण 
वास्तविक सौंदयें से विरक्ति क्यो और नवीन के विकास के लिए उस सदा को 
त्याग देना अनिवायं क्यो ? जिसका अनुशासन भानना ही होगा, ऐसे देवना बः 
समात नवीनता की पूजा किसलिए ? यह ता अर्थहीन है--नितात अय॑द्रीज । 
इस प्रवृत्ति मे कला की रूढिगत कृत्रिमता और पश्चिम की कला एड़ियों मे प्रनि 
झम्मान का भाव ही अधिक है।) 

आधुनिक युग का सबसे समर्थ कनिष्ठ अध्यात्मद्रप्टा नी अपनी म॑स्न्‍ति 
को महत्त्व देकर उसी वास्तविक सौदये की ओर सकेत करवा है... 

"मेरा तो निश्चित मत है कि दुनिया म किसी सस्तृति का #ह इसमा 
भरा-पूरा नही, जितना हमारी सस्कृति का। इस देग की लन्ड मे 
अनेक सस्कृति रूपी सहायक नदियां आकर मिली हैं। इने शदरू- #ज६ शर्म 
हमारे लिए हो सकता है तो यही कि हम सारी दुनिया को त्र्न्येः जल 
जड़ दीवारों से विभवत नही किया जा सकता। समस्त कृष्य />+ #२ । 46 
का आविर्भाव है। हमारी अत स्थ सुप्त भावनाओ वी शक 


जिप्तमे होता है वह कवि है। अपनी अधृूर्णता महसूस कररूट >४, जो गामश्य 
कदम है।' # 57 ॥ का पदरा 


अम्शामा दा 


हम आधी-सूफान के ऐसे ध्वसमम मुग वे दीक $ # जो. 
पर जीवन के सर्वतोन्मुख निर्माण का वार्य स्वाद भव बार कद 


नाडिन ह कही छलि 
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अठेगा। निर्माण के संबंध भे यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हम जीवन की 
मूल प्रवृत्तियों के श्रष्टा नहीं बन सकते, केवल नवीन परिस्थितियों में उनका 
समुचित उपयोग ही हमारा सृजन कहा जाएगा । करुणा, प्रेम, द्वेष, क्रोष आदि 
झल भावों पर सभी मनुष्यों का जन्माधिकार है, पर इन मूल भावों का विकास 
मानव दी नहो, उसे घेरने वाल्ले वातावरण १२ भी निर्मर रहता है। इसी कारण 
किसी मनृष्य-समूह में चितनशीलता का आधिवय मिलेगा, किसी मे युद्ध-प्रेम 
ही प्रधान जान पडेंगा, किसी में व्यवसाय-कोशल की ही विशेषता रहेगी और 
किसी में भावुक कलाकार हो सुलभ होगे । बाह्य परिस्थितियों के कारण बहुत- 
सी स्वस्थ प्रवृत्तिया दब जाती हैं, वहुत-सी अस्वस्थ, प्रधानता पाने लगती हैं। 
जीवनव्यापी निर्माण के लिए इन्ही प्रवुत्तियों की निष्पक्ष परीक्षा और उनका 
स्वस्थ उपयोग अपेक्षित रहेगा और इस कार्य के लिए ऐसे व्यवित अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगे, जो सपूर्ण अतीत को विक्षिप्तों की क्रियाशीलता कहकर 
छट्ठी नही पा लेते । 
साहित्य, काव्य, कला आदि केवल मृल प्रवृत्तियों के विविध परिष्कार-क्रम 
के इतिहास हैं, अतः कलाकार इन प्रवृत्तियो को अपने युगविशेष की संपत्ति 
समभकर ओर अत्तीत के मारे सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों को भूलकर 
लक्ष्य तक नही पहुंच पाता । 
पिछते अनेक वर्षों की विपम परिस्थितियों ने हमारे जीवत को छिन्न-भिन्‍ने 
कर डाला है। कलाकार सदि उस विभाजन को और छोटे-छोटे खडो में 
विभाजित करता रहे, तो वह जीवन के लिए एक नया अभिशाप सिद्ध होगा। 
उसे सामंजस्य की ओर चलता है, अत. जीवन की मूल प्रवृत्तियां, उनका 
सांस्कृतिक मूल्य, उन मूल्यों का, आज की परिस्थिति मे उपयोग आदि का ज्ञात 
न रहने पर उसकी यात्रा भटकना मात्र भी हो सकती है । 
केवल पुरातन या नवीन होने से कोई काव्य उत्कृष्ट या साधारण मही हो 
सकेगा, इसी से कवि-गुद कालिदास को कहना पड़ा-- 
सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेयवुद्धि: । 
अतीत और वर्तमान के आदान-प्रदान के सबंध में छायायुग के प्रतिनिधि 
कवि की इस उक्त में सरल सोंदय ही नही मामिक सत्य भी है-- 
शिशु पाते हैं भाताओं के 
वक्ष स्थल पर भूला गान, 
माताएँ भी पातो शिशु के 
अपरो पर अपनी मुस्कान! 
“-निराला & 


६३ | मेरे प्रिय निबंध 


प्रेम-संबंध के कारण, वैष्णव युग के उच्चतम कोटि तक पहुंचे हुए प्रणय- 
निवेदन से भिन्‍न नही । 
आज गीत में जिसे हम रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वह इन सब 
की विशेषताओं से युवत होने पर भी उन सबसे भिन्‍न है उसने परा विद्या 
की अपाधिवता लो, वेदात के अद्वत की छायामात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से 
तीव्रता उघार सी और इन सबको कबीर के सांकेतिक दापत्य-भाव-सूत्र में 
बाधकर एक निराले स्नेह-सवंध की सूप्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को 
पूर्ण अवलबन दे सका, उसे पायिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को 
हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका । इसमे संदेह नहीं कि इस बाद 
ते रूढ़ि बनकर बहुतो को अम में भी डाल दिया है, परतु जिन इने-गिने 
व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समझा, उन्हें इस नोहार लोक में भी गतव्य मार्ग 
स्पप्ट दिखाई दे सका । इस काव्य-घारा की अपाधिव पाधिवता और साधना- 
न्यूनता ने सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अतः यदि ६ सके 
रूप कुछ विकृत होता जा रहा है तो आश्चयं की बात नहीं। हम यह समझा 
मही सके हैं कि रहस्यवाद आत्मा को गुण है, काव्य का नही । 
यह युग पाइ्वात्य साहित्य और बंगाल की नवीन काध्यधारा से 
परिचित तो था ही, साथ ही उसके सामने रहस्यवाद की भारतीय परपरा भी 
रही। 
जो रहस्यानुभूति हमारे शान-क्षेत्र मे एक सिद्धातमात्र थी, वही हृदय की 
क्रोमलतम भावनाओ मे प्राण-प्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममार्गी सूफी सतों के प्रेम 
में अतिरजित होकर, ऐसे कलात्मक रूप में अवतीर्ण हुई, जिसने मनुष्य के हृदय 
और बुद्धिपक्ष दोतो को संतुष्ट कर दिया। एक ओर फबीर के हठयोग की 
साधना-रूपी सम-विपम शिलाओ से वंधा हुआ और दूसरी ओर जायसी के 
बिशद प्रेम-विरह की कोमलतम अनुमूत्तियों की वेल्ा में उन्मुकत, यह रहस्य का 
समुद्र भाघुनिक युग को वया दे सका है, यह अभी कहना कठिन होगा। इतना 
निरिचत है कि इस वस्तुवाद-प्रघान युग में भी वह अनादृत नहीं हुआ, चाहे 
इसका कारण मनुष्य की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति हो और चाहे उसकी लौकिक 
झरूपकी में सुदरतम अभिव्यवित। 
इस वुद्धिवाद के युग मे मनुष्य, मावपक्ष की सहायता से अपने जीवने को 
कसने के लिए कोमल कसोटिया क्यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता के लिए 
अध्यात्म की धाठिका क्यो खोजता फिरे और परोक्ष अध्यात्म को प्रत्यक्ष जगत 
में क्यों प्रतिष्ठित करे, यह सभी भ्रश्न सामयिक हैं, पर इनका उत्तर कैवल 
बुद्धि से दिया जा सकेगा, ऐसा समव नही जान पडता, क्योकि बुद्धि का प्रत्येक 
समाधान अपने साथ प्रश्नो को बड़ी संख्या उत्पन्न कर लेता है । 
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साधारणत अन्य व्यक्तियों के समान ही कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष जगत्‌ 
की व्यप्टि और समष्टि दोनो ही में है। एक में वह अपनी इकाई मे पूर्ण है 
ओर दूसरी मे वह अपनी इकाई से बाह्य जगत्‌ की इकाई को पूर्ण करता है। 
उसके अतर्जगत्‌ का विकास ऐसा होना आवद्यक है, जो उसके व्यष्टिगत जीवन 
का विकास और परिष्कार करता हुआ, समष्टिगत जीवन बे साथ उसभा 
सामजस्य स्थापित कर दे । मनुष्य के पास इसबे' लिए केवल दो ही उपाय हैं, 
बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार | परतु केवल बौद्धिक निरूपण 
जीवन के मूल तत्त्वो की व्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नही, जो 
जीवन के स्वेतोन्मुखी विकास के लिए अपेक्षित है ओर बैवल भावना जीवन 
को गति दे सकती है, दिशा नहीं। 
भावातिरेक को हम अपनी क्रियाशीलता का एक विशिष्ट रूपातर मान 
सकते हैं, जो एक ही क्षण मे हमारे सपूर्ण अतर्णंगूत को स्पर्श कर बाह्य जगत्‌ 
में अपनी अभिव्यक्ति के लिए अस्थिर हो उठती है, पर बुद्धि के दिशा-निर्देश 
के अभाद मे, इस भावप्रवेग के लिए अपनी व्यापकता की सीमाए खोज लेना 
कठिन हो जाता है, मत दोनो का उचित मात्रा मे सतुलन ही अपेक्षित रहेगा। 
कवि ही नही, प्रत्येक कल्लाकार को अपने व्यप्टिगत जीवन को गहराई 
और सर्माध्टगत चेतना को विस्तार देने वाली मनुभूतियों को, भावना के साचे 
में ढालना पड़ा है। हमे निष्क्रिय बुद्धिवाद और स्पदनहीन वस्तुवाद के लबे पथ 
को पार कर, कदाचित्‌ फिर चिर सबेदन रूप सक्रिय भावना में जीवन के 
परमाणु खोजने होंगे, ऐसी मेरी व्यवितगत घारणा है। 
कविता के लिए आध्यात्मिक पृष्ठमूमि उचित है या नही, इसका निर्णय 
व्यक्तिगत चेतना ही कर सकेगी। जी कुछ स्थूल, व्यकत, प्रत्यक्ष और यथा 
मद है, यदि केवल वही अध्यात्म से अभिप्रेत है, तो हमे बह सौंदर्य, शील, 
शतित, प्रेम आदि की सभी सूक्ष्म भावनाओं मे फैला हुआ, अनेक अव्यक्त सत्य 
संबंधी घारणाओ में अकुरित, इद्वियानुमूति प्रत्यक्ष की अपूर्णता से उत्पन्त उसी 
वी परोक्ष रूप-भावना मे छिपा हुआ और अपनी ऊष्वेगामी वृत्तियो से निर्मित 
विश्वयघुवा, मानवधर्म आदि वे ऊचे आदझोँ मे अनुप्राणित मिलेगा। यदि 
परपरायत धार्मिक रूढ़ियो को हम अध्यात्म की सज्ञा देते हैं, तो उस रूप मे 
काव्य मे उसका महत्त्व नगे रहता। इस कथन मे अध्यात्म को बलातू लोक- 
संग्रहो रूप देने बा या अस्वीकार करने वा बोई क्षाग्रह नहीं है। अवश्य ही 
बह अपते ऐकांतिव रूप मे भी सफ्ल है, परतु इस अरूप रूप वी अभिव्यक्ति 
सोकिकः रुपयों मे ही तो राभद होगी । 
जायसी की परोक्षानुभूति चाहे जितनी ऐशातिय रही हो, परतु उनरी 
मिलत घिरद्द वी मधुर और मर्मेस्यशिनी अभिव्यहनमा कया दिसी सोकोतर 


कै > ४५ 


लोक से रूपक लायी थी ? हम चाहे आध्यात्मिक सकेतो से अपरिचित हों, 
परंतु उतकी लौकिक कला-रूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है। कवीर की 
कांतिक रहस्थानुभूति के सबंध मे भी यही सत्य है । 

वास्तव में लीक के विविध रूपों की एकता पर स्थित अनुमूतियां लोक- 
विरोधिनी नहीं होती; परतु ऐकातिक रूप के कारण अपनी व्यापकता के 
लिए, वे व्यक्ति की कलात्मक स्वेद्रनीयता पर अधिक आश्षित हैं। यदि ये 
अनुमूतिया हमारे ज्ञान-क्षेत्र मे कुछ दार्शनिक सिद्धांतो के रूप में परिवतित न 
हो जावें, अध्यात्म को सूक्ष्म से स्थूल होती चलने वाली पृष्ठभूमि पर धारणाओं 
की रूढि मात्र न बन जायें तो भावपक्ष से प्रस्फूटित होकर जीवन और काव्य 
दोनो को एक परिष्कृत और अभिनव रूप देती है। 

हमारी अंत.शवित भी एक रहस्य से पूर्ण है और बाह्य जगत्‌ की 
विकास-क्रम भी, अतः जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते रहते हैं, जिनमे हम इस 
रहस्य के प्रति जागरूक ही जाते है। इस रहस्य का आभास या अनुमूति मनुष्य 
के लिए स्वाभाविक रही है, अन्यथा हम सभी देशो के समृद्ध काव्य-साहित्य में 
किसी न किसी रूप मे इस रहस्यभावना क* परिचय न पति । न वही काव्य 
हेय है, जो अपनी साकारता के लिए केवल स्थल ओर व्यक्त जगत्‌ पर आधित 
है और म वही, जी अपनी सप्राणता के लिए रहस्यानुमूति पर। वास्तव में 
दोनो ही मनुष्य के मानसिक जगत की मूर्त्ते और बाह्य जगत की अमूर्त 
भावनाओं की कलात्मक समप्टि हैं। जब कोई कविता काव्यकला की सर्वेमान्‍्य 
कसौटी पर नहीं कसी जा सकती, तब उसका कारण विपय विशेष मं होकर 
कवि और असमथ॑ता ही रहती है । 

हमारे मूत्ते और अमूर्त जगत्‌ एक-दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हैं कि एक 
का यधार्थदर्शी दूसरे का रहस्यद्रप्टा बनकर ही पूर्णता पाता हैँ । 

इस अछड और व्यापक चेतना के प्रति कवि का आत्मसमपंण संभव है 
था नहीं, इसका जो उत्तर अनेक युगों से रहस्यात्मक कृतिया देती आ रही हैं, 
वही पर्याप्त होना चाहिए। अलौकिक रहस्यानुभूति भी अभिव्यक्ति में लौकिक 
ही रहेगी । विश्व के चित्रफलक पर सोंदयें के रंग और रूपो के रेखाजाल से 
बना चित्र, यदि अपनी रसात्मकता द्वारा हमारे लिए मूर्त्त का दर्शन और अमूर्त 
की भावना सहज कर देता है, तो तर्क व्यू होगा। यह तो ऐसा है जैसे किती 
के अक्षयघट से प्यास बुभा-बुझाकर विवाद करना कि उसने कूप क्यो खोदा जब 
धरती के ऊपर भी पानी था; क्योकि उसने घरती के ही अंतर की अविभक्‍्त 
सजलता का पता दिया है। पर यह सत्म है कि इस धरातल पर प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष का संबंध बनाए रखने के लिए बुद्धि और हृदय की असाधारण एकता 
चाहिए । 
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3 दतकक आत्मसमपेण को समभने के लिए भी लौकिक का सहारा लेना 
होगा। स्वभाव से मनुष्य अपूर्ण भी है और अपनी अपूर्णता के प्रति सजग भी । 
अत किसी उच्चतम आदर्श, भव्यतम सौंदर्य या पूर्ण ध्यक्षितित्व के प्रति आत्म- 
समपंथ द्वारा पूर्णता की इच्छा स्वाभाविक हो जाती है। आदर्श-समपित व्यक्तियों 
में समर के असाधारण वमेंनिष्ठ मिलेंगे, सौंदयं से तादात्म्य के इच्छुकों में 
श्रेष्ठ कलाकारो वी स्थिति है और व्यवितत्व-समपंण ने हमे साधक भौर भक्त 
दिए हैं। 

अखड चेतन से तादात्म्य का रूप केवल बौद्धिव भी हो सकता है, पर 
रहस्थानुभूति मे बुद्धि का शैय ही हृदय का श्रेय हो जाता है। इस प्रकार रहस्य- 
बादी का आत्मसमपंण बुद्धि की सूक्ष्म व्यापक्ता से सौंदर्य की प्रत्यक्ष विविधता 
तक फैल जाने भी क्षमता रखता है, अत उसमे सत्‌ ओर चित्‌ की एकता से 
आनद सहज सभव रहेगा। 

रहस्योपासक का आत्मसमपंण हृदय की ऐसी आवश्यकता है, जिसमे हृदय 
थी सीमा, एक असीमता में अपनी ही अभिव्यवित चाहती है । हृदय के अनेक 
रागात्मक सवधों में माधुर्यभावमुलक प्रेम ही उस सामजस्थ तक पहुच सकता 
है, जो सब रेखाओ मे रग भर सके, सब रूपो वो सजीवता दे सबे और आत्म- 
निवेदक को इप्ट के साथ समता के घरातल पर खडा कर सके । भवत और उसके 
इप्ट के बीच मे वरदान की स्थिति सभव है, जो इष्ट सही, इृष्ट वा अनुग्रहदान 
कहा जा सकता है। माधुय॑भावमुलक प्रेम मे आधार ओर आधेय का तादात्म्य 
अपेक्षित है भौर यह तादात्म्य उपासक ही सहज कर सकता है, उपारय नही । 
इगी में तन्‍्मय रहस्पोपासक के लिए आदान सभव नही, पर प्रदान या आत्मदान 
उसका स्वभावगत धर्म है । 

अनत हूपो वी समप्टि के पीछे छिपे चेतन वा तो कोई रूप मही। अतः 
उसड़े निकट ऐसा मापुर्यंभ्रावमुलब आत्मनिवेदन कुछ उलभन उत्पन्न करता 
रहा है । यदि हम ध्यान से देखें तो स्पूल जगत्‌ म भी ऐसा आत्मसमर्पण मनुष्य 
मे अतर्जगतू पर ही निर्मेर मिललेया | एक व्यक्त जिसडे निवट अपने आपको 
पूर्ण रूप से निवेदित करे सतोष का अनुभव बरता है, बह सोंदये, गुण, शक्ति 
आदि की दृष्टि में सबको विशिष्ट जान पढ़े, ऐसा कोई नियम नही | प्राय एवं 
मे अटूट स्नेह, भक्ति गा आधार, दूसरे दे सामने इतने अपूर्ण और सापारण रूप 
में उपस्थित हो सकता है कि यह उसे कसी भाव वा आलबन ही न स्वीवार 
बरे। बारघ स्पष्ट है। मनुष्य अपने अतर्ज॑गत्‌ मे जो झुछ नव्य छिपाए हुए है, 
बहू जिम प्रतिबिबित जान पडता है, उसके नि्रट आत्मनिवेदन स्वाभावितर ही 
रहेगा। परतु यह आर्मविदन खाससाजन्य आत्मममर्पण से भिरा है बशेकि 
सालमा अंतर्जयत के सौंदर्य बी साक्षारता मंदी देखती, किसी स्थूल अमाव को 
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आया हूं।) 
ऋग्वेद के इस रहस्पात्मक अंकुर ने दर्शंव और काव्य में जैसी विविधता 
पाई है, वह प्रत्येक जिज्ञासु के लिए विशेष आकर्षण रखती है । 
जैसे-जैसे यह हृदयगत आकुलता मस्तिष्क की सीमा के भीतर प्रवेश पाती 
जाती है, वैसे-वैसे एक चितन-प्रघान जिज्ञासा अमरवेलि के समान फैलने लगती 
है, अत कवि प्रकृति के विविध रूपो पर चेतना का आरोप करके ही संतुष्ट नहीं 
द्वोता । वह इस सवध में बया और वयों भी जानता चाहता है । 
कैव प्रेप्सन्ती युवती विरूपे अद्योशात्रे द्रवतः संविदाने। 
यंत्र प्रेप्सन्तोरभिन्‍्त्यापः स्कस्म॑ त॑ बूहि कतम' स्विदेवः सः ॥ 
ऋू० १०-७-६ 
(विपरीत झूप वाले, गौर और श्याम दिन-रात कहा पहुंचते की अभिलापा 
करके जा रहे हैं? वे सरिताएं जहा पहुंचने कौ अभिलापा से चली जा रही हैं? 
उस परम आश्रय को बताओ । वह कौन हैं ? ) 
कव भ्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्यों अग्नि: कब प्रेत्सन्‌ पते मातरिद्वा । 
यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्मं तं ब्ृहि कतम- स्विदेव सः ॥ 
अधथर्व १०-७-४ 
(यह सुयें किसकी अभिलापा मे दीप्तिमान्‌ है ? यह पवन कहा पहुंचाने की 
इच्छा से निरंतर बहता है ? यह सब जहां पहुंचते के लिए चले जा रहे हैं, उस 
आश्रय की बताओ । वह कौन-सा पदार्थ है ? ) 
इस जिज्ञासा ने आग्रे चलकर व्यापक चेतन तत्त्व को, प्रकृति के माध्यम से 
भी व्यक्त किया है और उसके बिता भी, अतः उसकी सर्ववाद और आत्मवाद 
संबंधी दो झाखाएं हो गईं । 


यस्य सूर्यश्चक्षुश्धन्द्रमारच पुनर्णव, । 
अति यदचक्र आत्यें तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
अथर्व १०-७-३३ 


(सूर्य और पुन-पुन नवीन रूप में उदित होनेवाला चंद्रभा जिसकी दो 
आखों के समान हैं, जो अग्ति को अपने मुख के समान बनाए हुए है, उस परम 
तत्त्व को नमन है।) 

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 
दिव यदचक्रे मुर्धानं तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
अंथवें १०-७-३२ 

(भूमि जिसके चरण हैं, अंतरिक्ष उदर है और आकाश जिसका मस्तक है, 
उस परम झकित को नमत है । 

इसो की छाया हमें गीता के संवाद मे मिलती है। 
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अनादिमध्यान्तमनन्तवीयंमनन्तबाहु शशिसूर्यमेत्रमू । 
पश्यामि त्वा दीप्तह्ुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥ 

(तुम्हारा आदि, मध्य और अवसान नही है, तुम अनत शक्तियुकत और 
अनंत भुजाओ वाले हो, सूर्य चद्र तुम्हारे नेत्र है, दीप्ति अग्नि मुख है । अपने तेज 
से विश्व को उद्भाषित करने वाले ! मैं तुम्हें देख रहा हू।) 

यह सवेदाद अधिक भागवत होकर भारतीय काव्य मे प्रकृति और जीवन 
को विविधता मे एकता देता रहा है । 

इस प्रवृत्ति ने प्रकृति मे दिव्य शक्तियों का आरोप भी सहज कर दिया है 
ओर उसे मानव जीवन के पग से पग मिलाकर चलने का अधिकार भी दे डाला 

। हम मानव की बाह्य रूपरेखा के समान उसके अतनिहित सौंदर्य को भी 
बज हैं और हृदय को घडकन के समान उसके गूढ स्पदन का भी अनुभव 
करते हैं। 

सस्दृत काब्यो भे प्रकृति की सजीव रूपरेखा, उसका मानव सुख-दु खो के 
खरे स्वर मिलाता, जीवन का पग-पग पर उससे सहायता मागना, इसी प्रवृत्ति 

भिन्न रूप हैं। 

शकुतला के साथ पलने वाले वृक्ष-लता बयो इतने सजीय हैं कि वह उनसे 

मांगे बिना पति के घर भी नही जा सकती, उत्तररामचरित वी नदिया 
बैयों इतनी सहानुभूतिशीला हैं. कि एकाकिनी सीता के लिए सखिया बन जाती 

/ यक्ष के निकट मेघ बयो इतना अपना है कि वह उसे अपने विरही हृदय की 
गई ब्यपा का वाहक बना लेता है आदि भ्रश्नो का उत्तर, उसी भ्रवृत्ति मे मिलेगा 
घेतनतत्त्व को विश्वरूप देखती है । 

चितन भो ओर बढनेवाली जिज्ञासा ने भौतिक जयत्‌ का क्‍म॑से कम 
बह लेते हुए चेतना बी एकता और व्यापकता स्थापित करने बी चेष्ठा 

एक पाद नोत्खिदति सलिलाद्धस उच्चरन । 

यदग स तनुत्िदेन्नैदाद्य न प्व स्पान्त रात्रि नाह स्पान्न व्युच्छेत कदाचनू ॥ 

अथवं ० ११-४-२१ 

[पह हस (चेतन तत्त्व) एक पर जल से (ससार से) ऊपर उठाकर भी 
टसरा जल मे स्थिर रखता है। यदि वह उस चरण बो भी उठा ले (मोहरूप 
में पूेंद' असग हो जावे) तो न आज रहे न बल रहे, न राधि हो न दिन हो, न 
बभी उपाजाल हो सके ४] 

शालादेश्मणीयस्वमुंब नंद दृश्यते। 
सत परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ६ 
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(एक वस्तु जो वाल से अत्यत सूक्ष्म और वह भी एक हो तो वह नही के 
समान दिखाई देती है; तब जो उससे भी सूक्ष्म वस्तु के भीतर व्यापक और 
अति सूक्ष्मतम सत्ता है, वह मुझे प्रिय है ।) 

क्रमशः इस सूक्ष्म सत्ता पर बुद्धि का अत्यधिक अधिकार होने के कारण प्रेम 
भाव कै लिए कही स्थान नहीं रहा-- 

बेदोहूं सूत्र वितत यस्मिन्नोता. प्रजा इमाः। 
सूत्र सूत्रस्याहूं बैदायों यद्‌ ब्राह्मण महत्‌॥ 
अथवे ० १०-८-३८ 

(मैं उस व्यापक सूत्र को जातता हू जिसमे यह प्रजा गृथी हुई है। मैं सूत्र 
के भी सूत्र को जानता हू जो सबसे महत्‌ है।) 

परंतु तत्वदशंक इस परम महत्‌ के सनातन रूप को भी अपनी विविधता में 
चिर नवीन देखता है। 

सनाततमेनमानहुरुताद्य स्थात्‌ पुनर्णेवः। 
अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो: ॥ 
अथवें० १०-८-२३ 
(वह परम तत्व सनातन कहा जाता है । पर वह तो आज भी नया है; 
हा बराबर नये-नये उत्पस्न होते हैं, पर रूपों मे एक-दूसरे के समान 
। 
यही भाव उपनिधदो में मिलता है-- 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवा््यं स उ इवः एतद्वेंत्तत्‌ । 
ज>का० उप० 

जब चेतन की व्यापकता और जड की विविधता की अनुभूति, दृरमारा 
हृदय करता है, तव वह रूपो ही के भाध्यम से अरूप का परिचय देता है। इसे 
क्रम से काव्य ओर कलाओ की सृष्टि स्वाभाविक है; क्योकि वे सत्‌ या व्यापक 
सत्य को सौंदर्य की विभिन्‍नता मे अनुवादित करने का लक्ष्य रखती हैं। पर 
जय इसी सत्य को मस्तिप्क अपनी सीमा मे घेर लेता है, तव वह सूक्ष्म से सूकम 

सूत्र के सहारे रूप-समध्टि को एकता प्रमाणित करना घाहता है। इस क्रम से 
हमारे दर्शन का विकास होता है, क्योकि उसका उद्देश्य रूपो की विविधता कौ 
परम तत्त्व मे एकरस कर देना है । 

इस प्रकार हमारी रहस्यमावना चितन में सूक्ष्म अरूपता ग्रहण करने लगी। 

वह खो नही गई, बयोंकि उपनिषद्‌ का अर्थ हो रहस्य है। ब्रह्म और जगत की 
सापेक्षता, आत्मा और परमात्मा की एकता आदि ने दर्शन की विविध ईैलियों 
को जन्म दिया है । 

कर्मकाण्य के विस्तार से थके हुए झुछ मनीपियो ने चितन पद्धति के द्वाय 

ही आत्म का चरम विकास संभव समझका। इनके साथ यह पक्ष भी रहा णो 
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कुछ योग क्रियाओ और अम्यासो द्वारा आत्मा को दिव्य शव्ति-सपन्‍्न बनाने मे 
विश्वास रखता था--दूसरे अथ मे वह क्ंकाड के रूप मे परिवर्तन चाहता था, 
उमका अभाव नहीं। एक क्मं-पद्धति भौतिक सिद्धियो के लिए थी, दूसरी 
आत्मिक ऋद्धियो के लिए। इसी में अत में साधनात्मक रहस्यवाद, वज्ञयानी 
शैव, तात्रिक आदि सप्रदायी मे, ऐसे भौतिक घरातल पर उतर आया कि वह 
स्थूल सुखवाद का साधन बनाया जाने लगा । 
अप्ठटाचक्र नवद्वारा देवाना पूरयौद्धवा ! 
(अप्ट चक्र नव द्वारो वाली यह इद्रिगणों की अजेय पुरी है ।) 
पुण्डरीोक नवद्वार जििर्गुणेमिरावृतम्‌ ! 
+-अथवें ० 
(नवद्वार वाला यह इवेतकमल है जो सत्त्व, रज, तम तीन गुणों से ढका 
हुआ है।) 
उपर्युक्त पक्तियों मे शरीर-यत्र की जो रहस्यात्मकता वर्णित है, उसने ऐसा 
विस्तार पाया, जो आत्मा को सबसे ऊपर परम व्योम तक पहुचाने का साधन भी 
हुआ और नीचे पाताल से बाघ रखने का कारण भी । 
रहस्य के दर्शन के प्रहरी हमारे चितनशील मनीपी रहे। उपनिषदों और 
विशेषत वेदात दर्शन ने आत्मा और परम तत्त्व वे सबध को उत्तरोत्तर परिष्कृत 
किया है। उपनिपद्‌ हमारे पद्य और गद्य के बीच मे स्थिति रखते है । 

सूद्म तत्त्व को प्रकट करने के लिए उनकी सकेतात्मक शैली, अतर्जेगत में 
अद्भासित सत्य को स्पष्ट करने वाली रूपकावली, शाशवत्‌ जीवन से सवध रखने- 
वाले सरल उपास्यान आदि विशेषताएं, उन्हें काव्य की सीमा से बाहर नही जाने 
देंगी और उनना तत्त्वचितन, उनके सिद्धात सवधी सवाद, उनका शुद्ध तकवाद 
आदि गुण उन्हू गद्य की परिधि मे रखेंगे। 

कर्म को प्रधानता देने वालो! विपरीत तत्त्वचितकोने अतबरणशुद्धि, 
ध्यान, मनन आदि वी परम सत्ता तक पहुचाने वाला साधन ठहराया--+ 

धनुरगहीत्वीपनिषद महास्त्र 

इर ह्यपासानिशित सन्धयीत।! 
आयम्य तदुभावगतेन चेतसा 

लद्षय तदेवाध्षर सौम्य विद्धि ॥ 

[हे सोम्य  उपनिधद्‌ (ज्ञान) मद्दास्वकूप धनुष लेकर उस पर उपासना 
रूप-तीदण बाण चढ़ा और फिर ब्रह्ममावानुगत थित से उसे सीचकर अक्षर सदय 
का बेध वर।] 

रहस्यवाद मे जो प्रतृत्तियां मिलती हैं, उद सबके मूल रूप हमे उपनिषर्दो 
बी विधारपारा से मिल जाते हैं। रहस्यभावना के सिए द्वंत गो स्थिति भी 


रहस्यवार [| ७३ 


[वश्यक है और अद्वेत का आभास भी, क्योकि एक के अभाव मेविरहो को 
गुभूति असंभव हो जाती है और दुसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार 'ख 
गी है । 
इंती के लिए तत्त्वचितक अपनी सांकेतिक शैली मे कहता है-- 
द्वा सुपर्णा सयुज सखाया 
समान वृक्ष परिपस्वजाते । 
तयोरतन्य' पिप्पल स्वाद्वत्य- 
नश्नन्नन्यों अभिचाकश्नीति ॥ 
_-मु० उप० 
(साथ रहने और समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही तरु पर रहते हैं । 
में एक स्वादिप्ट फल खाता है और दूसरा भोग न करके देखता रहता है।) 
आत्मा और परम तत्त्व की एकता भी अनेक रूपो में व्यक्त की गई 
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्यमसि। 
छा० उप० 
(यह सत्य है, आत्मा है, वह तू है ।) 
नेह नानास्ति किचन । 
>>क० उप» 
(यहां नानरूप कुछ नही है । ) 
अन्योइसावन्यो5हमस्मीति न स वेदा। 
ज्--व्‌० उप० 
(वह अन्य है, मैं अन्य हूं, जो यह्‌ जानता है वह नही जानता ।) 
रहस्यवादियों के समान ही अनेक तत्त्वदर्शंक भी इच्छा के द्वारा ही आत्मा 
र परमात्मा की एकता सभव समभते हैं-- 
यमेवष वुणुते तेन लभ्यः। 
-म्ु० उप० 
[जिस परमात्मा को यह (आत्मा) वरण करता है, उस वरण के द्वारा ही 
( परम तत्त्व प्राप्त हो सकता है। ] 
इस एकता के उपरांत आत्मा और ब्रह्म मे अंतर नही रहता । आत्मा अपनी 
धधियां छोडकर परम सत्ता मे वैसे ही लीन हो जाता है-- 
यया नद्यः स्यन्दमानः अमुद्र- 
$स्तें गल्छन्ति नामरूपे विहाय । 
(जैसे निरंतर बहती हुई सरिताएं नाम-रूप त्यावकर समुद्र मे विलीन हो 
ती हैं ।) 
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उसी चेतन तत्त्व से सारा विश्व प्रकाशित है-- 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
हस्य भासा सर्वमभिद विभाति। 

उसके प्रवाद्चित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है। सारा ससार उसी से 
आलोक्ति है।) 

उपरपुक्त पवितया हमे कबीर के 'लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल!” 
का स्मरण करा देती हैं।) 

वह परम सत्ता के निकट होकर भी दूरी का भास देती है । 

सूक्ष्माच्च सुक्मतर विभाति 
दूरात्‌ सुदूरे तदिहन्तिके च। 
-सु० उप० 

(वह सूद्षम से भी सूक्ष्मतर भासमान्‌ होता है और दूर से भी दूर, पर इस 
शरीर मे अत्यत समीष भी है?) 

जायसी ने 'पिय हिरदं महें मेंट न होई! मे जो कुछ व्यक्त किया है, उसे 
बहुत पहले उपनिपद्काल का मनीपी भी कह चुका था । वेद का सर्ववाद भी 
उपनिपदों के चितन भे विशेष महत्व रखता है । 

अत समुद्रा ग्रिस्यश्च सर्वे- 
अस्मात्स्यन्दते सिन्धव सर्वेखू्पा ॥ 

(इसी से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इसी से अनक रूप वाली 
नदियां प्रवाहित हैं ।) 

तदेतत्मत्य यथा सुदीष्तात्पावकाद्विस्फुलिया ॥ 
“-म्ु० उप० 

(वही सत्य है। उसी ज्योतिमेंय से सब ऐसे उत्पन्न हुए हैँ, जैसे प्रदीप्त 
अग्नि से उसी के समान रूपवाले सहस्धा स्फूलिग ।) 

'रहस्पवादियों ने परम तत्व और आत्मा के बीच मे माधुयभावमूलक 
सबंध की स्थापना के लिए, उन दोनों में पुषष और नारी-भाव का आरोप 
बिया है । इस कल्पना की स्थिति के लिएजो घरातल आवश्यक था, चह 
तत्त्वचितक द्वारा निमित हुआ है। सांख्य ने जडत्व को श्रिग्ुणात्मक प्रह्मति 
और विवार-शून्य चेतन-तत्त्व को पुरुष वी सज्ञा दी है, अत इन सज्ञाओं ही में 
इस प्रवार का अतर उत्पन्न हो गया, जो पुरुष और नारी रूप वी कल्पना ही 
महज वर दे ६ जड़ स्व से उत्पन्न प्राणि-जगत्‌ भी प्रजा और सृष्टि कहनाता 
रहा। 

३ आत्मा अपने सीमित रूप मे जड़ में बधघा है, अतः प्रकृति को उपाधियाँ उसे 
मिल जाने के बारण, वह भी परम पुरुष वे निकट प्रद्ति का परिचय लेकर 
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उपस्थित होते लगा। 
आत्मा को चिति के रूप में ग्रहण करने वाले मनीपी भी उसके स्वभाव का 
आभास देने के लिए नारी सज्ञाओं का प्रयोग करने लगे । 
इये कल्याणजरा मृत्यस्थामृता गृहे । 
++मअथर्व० 
(यह कल्याणी, कभी जीणें न होने वाली ओर मरणशील शरीर में अमृता 
नित्य है। 
ऋग्वेद के मनीपी भी कही-कही अपनी बुद्धि या मति के लिए बरणीय 
वधू का प्रयोग करते हैं। 
इस सबंध में जो आत्मसभर्पण का भाव है उसके भी कारण हैं। जो 
सीमित है, वही असीम मे अपनी मुक्ति चाहता है, पर इस मुक्ति को पाने के 
लिए उसे अपनी सीमा का समपंण करना ही होगा। नदी समुद्र मे मिलकर 
अथाह हो जाती है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति तव तक संभव नहीं जब तक 
यह अपनी नाम-रूप आदि सीमाएं समुद्र को समपित न कर दे। 
समर्पण के भाव ने भी आत्मा को नारी की स्थिति दे डाली। सामाजिक 
ज्यवस्था के कारण नारी अपना कुल, गोत्र आदि परिचय छोडकर पति को स्वी- 
कार करती है और स्वभाव के कारण उसके निकट अपने आपको पूर्णत समर्पित 
कर उस पर अधिकार पाती है | अतः नारी के रूपक से सीमाबद्ध आत्मा का 
असीम में लय होकर असीम हो जाना सहज ही समझता जा सकता है । 
आत्मा और परमात्मा के इस माधुयंभावम्मूलक संबध ने सगुणोपासना पर 
भी विशेष प्रभाव डाला है। संगुण-भक्‍त ढ्वुत को लेकर चलता है। एक सीमा 
दूसरी सीमा मे अपनी अभिव्यवित चाहत्ती है। एक अपूर्ण व्यक्तित्व दूसरे पूर्ण 
व्यक्तित्व के स्पश का इच्छुक है। भक्त विवश सीमाबद्ध है और इप्ट परम 
तत्त्व की पूर्ण अभिव्यवित के लिए स्वेच्छा से सीमाबद्ध है, पर हैं त्तो दोनों सीमा- 
अद्ध ही । ऐसी स्थिति में उनके बीच मे सभी मानवीय सवध संभव हैं । पर माधुयें- 
भावमूलक सबंध तो लौकिक प्रेम के बहुत समीप आ जाता है, बयोकि लौकिक 
प्रेम के परिष्कृततम रूप मे, प्रेमपाश्र भी परम तत्व की अभिव्यकितियों में पूर्ण 
अभिव्यक्ति बन जाने की क्षमता रखता है 
दक्षिण की मदाल, उत्तर की मीरा, बगाल के चैतन्य आदि मे हमे कृष्ण पर 
आश्रित माधुयेभाव के उज्ज्वल रूप मिलते हैं । परतु स्थूल धरातल पर उतर- 
कर माधुयभावश्ुलक उपासना हमे देवदासियो के विवश करण जीवन और सप्र- 
दायो में प्रचलित सुखवाद के ऐसे चित्र भी दे सकी, जो भवित की स्वच्छता में 
मलिन सच्चे जैसे लगते हैं। 
भारतीय रहस््यभावना मूलत- दुद्धि और हृदय को सधि भें स्थिति रखती 
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है। एक से यह सूक्ष्म तत्त्व की व्यापकता नापती है और दूसरे से व्यक्त जगत्‌ 
की गहराई वी थाह लेती है। यह समन्वय उसके भावावेग को बुद्धि की सीमा 
नही तोडने देता और बुद्धि को भाव की असीमता रोकने के लिए तट नही बाघने 
देता । रहस्यानुभूति भावावेश की आधी नही, चरन्‌ ज्ञान के अनत आकाश के 
नीचे अजस्नर प्रवाहमयी त्रिवेणी है, इसी से हमारे तत्त्वदर्शक बौद्धिक तथ्य को 
हृदय का सत्य वना सके। बुद्धि जब अपनी हार के क्षणो में थके स्वर मे कहती 
है-भविज्ञात विजानताम्‌ (जानने वालो को वह ब्रह्म अज्ञात है), तब हृदय 
उसकी हार को जय वनाता हुआ विश्वास-भरे कठ से उत्तर देता है--तत्त्वमसि 
(तुम स्वय वही हो) । 

बोद्ध और जैन मतो पर भी उपनिपदो की रहस्यभावना का प्रभाव पडे बिना 
नही रहा । 

वैदात का अहंकार, मनस्‌ और विज्ञान के शून्य आत्मनू, उस आत्मा से 
भिन्‍न है जो इनकी सम्टि है। चरम विकास के उपरात आत्मन्‌ की शून्य 
ब्यापकता, बोद्धमत के उस निर्वाण के निकट पहुँच जाती है जो विकास क्रम के 
अत मे बोधिसत्त्व (विकास-क्रम मे वधे जीव) को एक शून्य स्थिति में मुक्ति देता 
है। 'स्वेभूतहित' ओर 'मा हिस्पात्‌' की भावना बुद्ध-मत की भहामैत्री और 
महाकेरुणा मे इतना विस्तार पा गई कि वह चरम विकास तक पहुचाने वाला 
साधन हो नहीं, उसका लक्षण भी वन गई । अन्य मतो म॑ करुणा परम तत्त्व 
से तादात्म्य का माध्यम मात्र है, पर बुद्ध की विचारधारा में वह परम तत्त्व का 
स्थान हो ले लेती है । करुणा किमी परम तत्त्व से तादात्म्य के लिए स्थिति नही 
रखती, वरन्‌ वह बोधिसत्व की स्थिति के अभाव का साधन और उनके चरम 
विकास का परिचय है। सबके प्रति महामंत्री और महाकरुणा से थुक्‍त होकर 
ही बोधिसत्त्व बुद्ध होता ओर निर्वाण तक पहुचता है। इस प्रकार मभाव तक 
पहुचाने वाला यह भावजगतू, परम तत्त्व वी व्यापकता से अपने आपको खो 
देमेवाले रहस्यवादी के चिश्वव्यापी प्रेमभाव से विचित्र साम्य रखता है। 

बौद्ध धर्म अज्ञान और तृष्णा को दुख का वारण मानता है, जो उपनिपदो 
में मिलने वाली अविद्या और काम के रूपातर हैं। अत करण की शुद्धि को श्रघा- 
सता देने वाले सनीषियों के रमान बुद्ध ने भी कर्मंकाड को महत्त्व नहीं दिया । 
पर बुद्ध मत का साधता त्रम योग वे साधना-क्रम से भिन्‍न नहीं रहा। ज्ञान ये 
ध्यापव स्पशे वो खोतबर बौद्धो मे भी एक ऐसा सप्रदाय उत्पन्त हो गया, जो 
साधना प्राप्त सिद्धियो का प्रयोग मौनिव सुख-मोग वे लिए करने लगा । 


जैन मत ने 'आत्मवत्‌ सर्वेमूतेपु बी भावना को चरम रीमा तवा पहुंचा 
दिया और पहा वी एकता को नया रूप दिया। जीवन के चरम विवास के उप- 
रात ये शून्य या स्थिति बे अभाव शो न मानकर उसके ब्यापक भाव को मानते 
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हैं । जगत्‌ में सब जीवो में ईश्वरता है और पूर्ण विकास के उपरात जीव किसी 
परम तत्त्व से तादात्म्य न करके स्वयं असीम और व्यापक स्थिति पा लेता है 

जैन धर्म का साधना-क्रम अत:करण की शुद्धि के साथ शारीरिक तप को 
विशेष महत्त्व देता है) 

नामरूप मे सीमित किसी व्यवितगत परमात्मा को न मानकर अपनी शून्य 
और अभीम व्यापकता में विश्वास करने वाले इन मतों और अपने आपको 
किसी निर्मुण तथा निराकार व्यापकता का अद्य मानने वाले और उप्तमे अपनी 
लग को, चरम विकास समभने वाले रहस्यवादियो में जो समानता है, उसे साप्र- 
दायिक विद्वेपो ने छिपा डाला। एक पक्ष, नास्तिक धर्म की परिधि में घिरा है, 
दूसरा धरमंहीन दर्शन की परिभाषा मे बधा है, पर इन सबके मूलग्त तत्त्व एक 
ही चितन-परपरा का पता देते है । जीवन के कल्याण के प्रति सतत जागरूकता 
सब जीवो के प्रति स्नेह, करुणा भौर मँत्री का भाव, पारलौकिवा सुख-दु ख के 
प्रतीक स्वगं-नरक में अनास्थां, साधना का अतर्मुखी क्रम आदि, भारतीय तत्त्व 
चितन फी अपनी विशेषताएं हैं। 

हमारे तत्त्व-चितको की बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर महाशुन्य को सब ओर से स्पशे 
कर कल्याण का ऐसा बादल घे” लाती है जो जीवन की स्थूल धरती पर बरस- 
कर ही सार्थकता पाता है। हमारे यहा नास्तिकता बुद्धि की वह निर्मेमता हैं, 
जो कल्याण की सोज मे किसी भी बाधा को नही ठहरने देना चाहती, अत. चह 
जीवम संवधी आस्था से इस तरह भरी रहती है कि उसे शुन्य मानना कठिन है । 

पश्चिम भे प्लेटो और प्लोटिनस मे जिस रहस्य-भावना को जन्म और 
धिफास दिया, वह ब्रह्म और जीव को एकता पर आश्रित न होकर ब्रह्म और 
जगत्‌ के विंब-प्रतिविब-भाव में श्थिति रखती है । दूसरे शब्दों मे जगत्‌ का तत्त्व- 
रूप ब्रह्म है और ब्रह्म का छायारूप जगत्‌ । ऐसी स्थिति मे आत्मा-परमात्मा 
की अद्वेत स्थिति का चरम विकास सहज न हो सका । इस प्रवृत्ति से जो कल्पना, 
प्रघान रहस्प-भाव उत्पन्त हुआ, उसका प्रभाव दर्शन से लेकर रोमाटिक काव्य 
तक मिलता है। इस्लाम और ईसाई मतों पर भी इसकी छाया है, पर उन पर 
भारतीय रहस्यचितन का भी कम प्रभाव नही! 

ईसाई मत का रहेस्थवाद एक विशेष स्थिति रखता है। वह धर्म की 
परिधि में उत्पन्न हुआ और वही रहा, अत; स्वय एक सप्रदाय के भीतर सप्रदाय 
बन गया। धर्म और रहस्यमावना मे विरोध न होने पर भी वे एक नहीं हो 
सकते । धर्म बाह्य जीवन मे सामजस्य लाने के लिए. विधिनिषेधात्मक सिद्धात 
भी देता है और सबके कारणभूत तत्त्व को एक निश्चित व्यक्तित्व देकर हमारे 
विश्वास मे अ्रतिष्ठित भी करता है । रहस्य का अर्य॑ वहा से होता है, जहां धर्म 
की इति है। रहस्य का उपासक हृदय में सामजस्पमुलक परम तत्त्व की अनुशृत्ति 
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प्राप्त करता है और वह अनुभूति परदे के भीतर रखे हुए दीपक के समान अपने 
भ्रशात आभास से उसके व्यवहार को स्तिग्धता देती है। रहस्यवादी के लिए नरक, 
स्वर्ग, मृत्यु, अमरता, परलोक, पुतरजेन्म आदि का कोई महत्त्व नही । उसकी स्थिति 
में केवल इतना ही परिवर्तेत सभव है कि वह अपनी सीमा को अपने असीम तत्त्व 
में खो सके । 
पश्चिमीय रहस्यवाद के प्रवेशद्वार पर हम प्लोटिनस (?]090775) के उप- 
रात डायोनिसियस (9079»08) का रहस्यमय व्यक्तित्व पाते हैं, जिसने मध्य- 
युग के समस्त रहस्य चिंतन को प्रभावित किया है। यह रहस्यवादी होने के साथ- 
साथ ईसाई घमं का विश्वासी अनुयायी भी था, अत इसकी चितन-पद्धति दोनो 
को समान महत्त्व देती चलती है । 
ईसाई मत की पहली घाभिक कट्टूरता ने मनुष्य मे किसी ऐसे नित्य और 
भ््वर तत्त्व को नही स्वीकार किया था, जो परमात्मा से एक हो सके । डायो- 
निम्रियस भारतीय ऋषियों के समान ही, मनुष्य को शरीर, जीवात्मा और आत्मा 
के साथ देखता है। वह आत्मा ऐसी नित्य और अक्षर है जैसा परमात्मा, अत दोनों 
का तादाक््य सभव है । परमात्मा को आत्मा से एक कर देने का साधन प्रेम है । 
डायोनिसियप्त कहता है-- ६ ७ धाढ ग्रक्षणा८ 06 [076 80 ०॥००8७ थे वबा 
१० ज्ोए९७ ॥6 ]0४65 / (प्रेष का यह स्वभाव है कि वह मनुष्य को उसी वस्तु 
में बदल देता है, जिससे वह स्नेह करता है।) 
परमात्मा के सघध में उसका मत है--.'[ 879 ०णा९ 5८९६ (500 छाते 
0॥0९३$७0$ ज़9६ ॥8 ३९८५, ॥6 95$ ॥0 5६८ 004 थ 2? (यदि कोई 
परमात्मा को देखता है और उसे अपने दृष्टि विपय या ज्ञान है तब उसने उसे 
देशा ही नहीं । हमारे तत्त्ददर्शी भी स्वीकार करते हैँ--'यर्यामत तस्य मत मत 
यस्‍्य न बेद स (जिसको ज्ञात नही उसको ज्ञात है, जिसको ज्ञात है वह उसे नही 
जानता) | 
स्वर्ग-नरक के सवध मे उसके जो विचार हैं, वे रहर्थवादियों की विचार- 
परपरा से साम्य रखते हैं--.० ७६ 5८०८० ४09 (5086 ॥5 थी शाते 
पाल धष्टा। 00 000!5 ९०७७(८॥७॥०९ 35 ९5४८॥ * (परमात्मा से टूरी नरक 
भौर उसका दर्शात स्वर्ग है ।) 
एडहार्ट (80८0570) भी आत्मा-परमात्मा वी एकता और इस आत्मा से 
तादारम्य सहज करने वालो धावित मी स्थिति मानता है-- 
+>ुक्तदच्् ३६७० 0७७७९७०७ (६९१७ ६०७९६ ८059९०७६७६९६६ एटफटटए 


3७5८६ ७70 (900 (आत्मा को जायूति भे परमात्मा और आर्मा में अतर नहीं 
रहता 


साधुर्यंमाव पर आधित और धर्म-विशेष मे सीमिय इस रहस्यवाद ने एग 
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ही 


ऐसी उपासना पद्धति को जन्म दिया, जिसमे उपासक, वधू के रुप मे आत्मसमपंण 
द्वारा प्रमु से त्ादात्म्य प्राप्त करने लगे। इम आध्यात्मिक विवाह के इच्छुक 
उपासक और उपासिकाओं के लिए जो साधनाक्रम निश्चित था, उसका अम्पास 
मठो के एकात में ही संभव था। यह रहस्थोपामना हमारी माघुयेभावमूलक 
संगरुणोपासना के निकट है। महात्मा ईसा की स्थिति हमारे अवतारवाद से भिन्‍न 
नहीं और उनकी साकारता के कारण यह रहत्योपासक भवत ही कहे जाएगे । 
आराध्य जब नाम-रूप से बधकर एक निश्चित स्थिति पा गया, तब रहस्य का 
प्रश्न ही नही रहा । 
पश्चिम के काव्य में मिलने वाली रहस्य-भावना उस प्रकृतिवाद से सबंध 
रखती है, जिसमे प्रकृति का प्रत्येक अग सजीव और स्वतत्र स्थिति रखता है। 
प्रकृति के हर रूप मे सजीवता देख लेना ही रहस्पानुमूति नही है, क्योकि रहस्य 
मे प्रकृति की खड॒श. सजीवता एक व्यापक परम तत्व की अखड़ सजीवता पर 
आशित रहती है, जो आत्मा का प्रेय है। सजीव जतुओ का समूह शरीर नहीं 
कहा जाएगा, पर जब अतेक अगर एक की सजीवता में सजीश हों तब बहू 
दरीर है । रहस्यवादी के लिए विश्व ऐसी ही एक सजीव स्थिति मे रहता है। 
ड्लेक, वर्डस्वर्य जैसे कवि एक ओर भ्रकृतिवादी हैं। और दूसरी ओर जगतु और 
अरह्म के विव-प्रतिधिव भाव से प्रभावित कल्पनाशील रहस्यवादी। इस रहस्य- 
भावना में परम तत्तव से आत्मा की एकता का चरम विकास भी सहज नही 
और परम तत्त्व के प्रति आत्मा के तीब्र प्रेम-माव की स्थिति भी कठिन है । 
सूक्तियों का रहस्यवाद इससे कुछ भिन्‍व और भारतीय रहस्प-चितन के 
अधिक निकेट है। 
इस्लाम के एकेइवरवाद में भाव की क्रीडा के लिए स्थान नहों । प्रकृति 
भी इतनी विविधघरूपी और समृद्ध नहीं कि मनुष्य के भावजगत्‌ का व्यापक 
आधार बन सके $ अतः द्वृदय का भावादेग सहस्त-सह्त घाराओ से फैलकर 
मानवीय सवधो को बहुत तीव़ता से घेरता रहा। काव्य मे मिलन-विरह संबंधी 
कल्पना, अनुमूति आदि का जैसा विस्तार मिलता है, उससे भी यही निष्कर्ष 
निकलेगा । 
भारतीय चितन-पद्धति के समान वहा तत्त्त-चितन का क्षेत्र इतता विस्तृत 
नहीं हुआ था, जिसमें मनुष्य अपनी बुद्धिवृत्ति को स्वच्छद छोड सके। ससार 
और उसमे व्याप्त सत्ता के सबंध मे कोई जिज्ञासा या रहस्य की अनुभूति होने 
पर उसकी अभिव्यक्षित के मप्गें मे अनेक कठिताइया आउण्स्यित होती थी । 
धर्म की सीमा के भीतर विश्वास का कठोर झामन होने के कारण, ऐसी 
अनुभूतियाँ वहां प्रवेश नही पा सकनी थी और लौकिक प्रेम कौ सकीर्ण परिधि 
में स्यूल की प्रधानता के कारण उनकी स्थिति संभव नही रहती थी । 
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हमारे कर्मंकाड की एकरसता के विरोध मे जैसे भावात्मक ज्ञानवाद का 
विकास हुआ, धर्मेगन शुष्कता कौ प्रतिक्रिया में वैसे ही सूफियों से दर्शनात्मक 
हृदयवाद का जन्म हुआ । भारतीय वेदात ने उन्हे बहुत प्रभावित किया, 
बयोकि चह बुद्धि और हृदय दोनो के लिए ऐसा क्षितिज खोल देता है, जिसमे 
व्यापकता भी विविध रगमयी है । 

यहा के तत्त्वनचितकों के समान सूफी भी हक, बदा और शैतान के रूप मे 
परमात्मा आत्मा और अविद्या की स्थिति स्वीफार करते है। 

'तद्भवगतेन चेतसा” के द्वारा मनीषियों ने जो सकेत किया है, उसको 
सूफियों म अधिक भावात्मक रूप मिल गया। इस प्रेम-तत्त्व के द्वारा सूफी 
परम आराध्य से एक हो सकता है । “स यो ह व तत्वर ब्रह्मवेद ब्रह्म॑ व भवति' 
(जो निश्चयपूर्वक उस ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है) 
की प्रतिध्वनि हम सूफी अत्तार के शब्दों मे मिलनी है--'प्रेम म॑ मैं और तू नहीं 
रहते । बह प्रेम बे आधार मे लय हो जात्ता है ४ 

इसो प्रकार झब्दतरी का कथन है--“मैं और तू में कोई अतर नही । 
एकता भे किसी प्रकार का अतर होता हो नही है । जिसके हृदय से द्वैत निकल 
गया, उसकी आत्मा से 'अहम्‌ ब्रह्मास्मि' की ध्वनि गूजने लगती है। परम 
तत्त्व से छूटे हुए मनीषियों के समान ही रूमी वियोग के सबंध म कहता है, 
“जो पुरुष अपने मूल तत्त्व से छूट गया है, उसको उससे पुनर्मिलन की चिंता 
रहनी है ।! 

"पे एपी$तहू दय आकाशस्तस्मिज्शेते' (यह जो हृदय वे भीतर वा आकाश 
है वह (ब्रह्म) उमी में सोता है) को तत्त्वत ग्रहण कर लेने पर बाहर के उपा- 
सना विधान वी आवश्यकता नही रही पर अत शूद्धि के लिए दूसरी अतमुंखी 
साधना पद्धति का विकास होना अनिवार्य हो गया। योग के साधनात्मक 
रहस्यवाद ने सूफियों की साघना-पद्धति को विशेष रूप-रेखा दी है| तुरीया- 
वस्या तक पहुचने के पहले आत्मा वी अवस्थाएं, सभाधि तक पहुचने के पूबे 
साधना का आरोह कम आदि का जेसा रहस्यात्मक विस्तार योग में हुआ है, 
उरी को सूफिपो ने स्वीकृति दी है। पर उनका व्यप्टियत प्रेय हमारे तह्द- 
दर्शन के समप्टिगत श्रेय का रूप नही पा सका 

सूफ (सफेद ऊन) कय वस्त्र पहनने वाले इन फ्वीर रहस्मद्वप्टाओं की 
स्थिति हमारे मनीषियों से भिन्‍न रही। इन्हें बहुत विरोध का सामना वरता 
पड़ा जो इस्पाम धर्म का रूप देखते हुए स्वाभाविक भी था ! 

यहा 'अनलहँब बहने वाला धर्म का विरोधी बनत्र उपश्यित होता है, 
पर यहा 'अह ब्रह्मास्मि! पुन्‍्तारने बाला तत्त्वदर्शो बी पदवी पाठा है, कयावि 
हमारे यहा बरह्महर श्रेप घन जाता ही आत्मरूप प्रेय का चरम दाग है। 
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इसके अतिरिक्त भारतीय रहस्यप्रवृत्ति लोक के निकट अपना इतता रहस्य 
खोल चुकी थी कि उसका द्रप्ठा अमामाजिक प्राणी न माना जाकर सबका 
परम आत्मीय माना गया । सूफी संतों को परिरिथितियों ने उन्हें लोक से दूर 
स्थिति देकर उनके प्रेम को अधिक ऐकांतिक विकास पाने दिया; इसी से 
तत्वचितक बाहर के विरोधों की चर्चा नही करते, पर सूफियो की रचनाओं 
में लोक-कडोरता का ब्योरा भी मिलता है। 
परंतु इन्ही कारणो ने सूफियों के काव्य को अधिक मर्मेस्पशिता भी दे 
डाली | तत्त्वचितन की विकेसित प्रणाली न होने के कारण उन्होंने परम तत्त्व 
की व्यापकता की अनुभूति और उसमे तादात्म्य की इच्छा को विशुद्ध भाव- 
भूमि पर ही स्थापित किया, अतः उनके विरह-मिलन की साॉंकेतिक अभि- 
व्यपितया अपनी अलोकिकता मे भी लौकिक हैं। 
हिन्दी काव्य में रहस्थवाद वहा से आरंभ होता है, जहां दोतो ओर के 
तस्वदर्शी एक असीम आकाझा के नीचे ही नहीं, एक सीमित घरती पर भी 
साथ खडे हो सके । अतः दोनो ओर को विशेषताएं मिलकर गगानय॑मुना के 
संगम से घनी त्रिवेणी के समान एक तीसरी काव्यघारा को जम्म देती हैं। इस 
काव्यधारा के पीछे ज्ञान के हिमालय की घत-द्त तुपार-घवल उन्नत 
चोटिया हैं और आगे भाव की हरी-भरी पुष्पदुकूलिनी असीम धरती। इसी से 
इसे निरतर गतिमय नंदीतत्ता भिलती रह सकी । 
भारतीय रहस्यचितन मे एक विशेषता और है। उसके समर्थक हर बार 
क्रांति के स्वर मे बोलते रहे हैं। रूढ़िग्रस्त धर्म, एकरम कर्मकाड और बद्धमूल 
अंधविश्वास के प्रति वे कितने निर्मम हैं, जीवन के कल्याण के प्रति कितने 
कोमल हैं और विचारों मे कितने मौलिक हैं, इसे उपनिपद्काल की विचार- 
चाराए प्रमाणित कर सकेंगी । जीवन से उनका कोई ऐसा समभौता संभव ही 
नही, जो सत्य पर आश्रित न हो। 
घम्मे की दुर्लघ्य ध्राचीरें और कर्मेकाड की दुर्गेस सीमाएं पार कर मुक्त 
आकाश मे गूजने घाला रहस्यद्रप्टा का स्वर हमे चौंका देता है-- 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्म॑वाभूद्विजानत: । 
पत्र को मोह: क; शोक: एकत्वमनुपश्यतः ॥। ईशावास्थ उप० 
(जो मनुष्य आस्‍्मा का स्वभाव जानता है, जो सब भूतों में उसकी व्याप्ति 
का ज्ञान रखता है, उस एकत्व के द्रष्टा के लिए अआ्राति कसी, खिन्‍नता क्‍यों ? ) 
बुद्धि के ऐसे सूक्ष्म स्तर पर भी तत्त्वद्शंक जीवन की यथार्थता नहीं 
भूलता, अत" इसो उपनिषद्‌ मे “कुब्व॑न्नेवेहि कर्माणि जिजिविपे'"*'आदि मे हम 
पति हैं--'यहा कर्म करता हुआ जीने को इच्छा कर। मनुष्यत्व का अभि- 
मान रखने वाले ! तेरे लिए अन्य भागे नहीं है, नही है ।' 
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रूढिया आदि अचल हैं, तो रहस्यदर्शको के स्वर में शत-शत निर्करो का 
र बेग है, जीवन यदि विषम है, तो उनकी इष्टि में अनत आकाश का 
ज्स्य है और धर्म यदि सकीर्ण है, तो उनके आत्मवाद में समीर का 
पक स्पश है। 
इसी से प्रसिद्ध पश्चिमीय दर्णनिक शोपेनद्वार (5०80एथगा॥ए८7) कहता 
कु हा चछणात पल 75 ॥0 जएत) 5० छद्ालीलण बय0 30 
१8008 ४5 [080 ०[ ॥86 छ4॥98805 ,. ॥॥69 बा९ 8 ए97000९६ ० 
208६ एा500व .. [६ $ त९४8९१ ४००९४ 6 ]क्षध्व [0 9९००006 - (९ 
0 ७96 ए९०7९,? 
(ससार में उपनिषदो के समान उपयोगी और उदात्त बनाने वाला अन्य 
ध्याय नही। वे उत्कृष्ट ज्ञान के परिणाम हैं। आगे या पीछे यही जनता 
धर्म होगा, यह निश्चित है ।) 
हिंदी के रहस्पयवाद के अथ के साथ हमे कबीर में ऐसे ताति-दूत के 
न होते हैं, जिसने जीवन के निम्नतम स्तर को ऊंचाई बना लिया, अपनी 
शक्षा को आलोक से बदल दिया और अपने स्वर से वातावरण की जडता 
' शत-शत स्पदनों से भर दिया। 
कबीर तथा अन्य रहस्पदर्शी सतो और सगुण भक्तों में विशेष अतर है। 
गुण उपासक यदि प्रशात स्तिग्ध आशा फैंलाने वाला नक्षत्र है, तो रहस्य- 
टा अपने पीछे आजोक पुज की प्रज्बलित लीक खीचने वाला उल्का-पिंड। 
/ वी गति मे निश्चल स्थिति से हमारा चिर-परिचय है, अत हम इच्छानु- 
रे भार्खें ऊपर उठाकर देख भी सकते है और अनदेखा भी कर सकते हैं। 
तु दूसरा हमारे दृष्टिपय मे ऐसे आकस्मिक वेग के साथ आता है कि उसकी 
गीतिमंय स्थिति, पृथ्वी वी आकर्षण-शक्ति के समान ही हमारी दृष्टि को 
नात्‌ खीच लेती है। उसके विद्युत-वेग को देखने का प्रश्न हमारी रुचि और 
विधा की अपेक्षा नही करता । सग्रुण गायक हमारे साथ-साथ जीवन थी रागिनी 
गाता और पथ बताता हुआ चलता है । पर रहस्य का अन्वेषक बहो दूर अधकार 
खडा होकर पुकारता है-- चले आओ, थकना हार है, रुकना मृत्यु है। 
युग के उपरात छायावाद के प्रतिनिधि कवियों ने भी इस विचारधारा 
। विद्युत्रपर्श अनुमव किया और यह न कहना अन्याय होगा कि उन्होंने 
स परपरा को अक्षुण्ण रखा। अनेक ऋ्‌र विरोध अरि विवेकप्ून्य आधघातो के 
परात भी उनने वोई दीनता मही, जीवत से उनका कोई सस्ता समझौता 
ही और कल्याण के लिए उनके निकट कोई अदेय मूल्य नही 
सभवत. पारस को छूकर सोना न होना लोहे क हाथ म नहीं रहता-- 
गरतीय तत््व-दर्शन ऐसा ही पारस रहा है] 
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मनुष्य के सुख-दु.ख जिस प्रकार चिरंतन है, उनकी अभिव्यवित्त भी उतनी ही 
चिरतन रही है; परतु यह कहता कठिन है कि उन्हें ध्यवत करने के साधनों में 
प्रथम कौन था ? 

सभव है जिस प्रकार प्रभात की सुनहली रप्तिम छूकर चिड़िया आनंद में 
चहचहा उठती है और मेघ को घुमडता-घिरता देखकर मग्ूर नाच उठता है, 
उस्ती प्रकार मनुष्य ने भी पहले-पहले अपने भावों का प्रकाशन ध्वनि और गति 
द्वारा ही किया हो | विशेषकर स्वर-सामंजस्य में बंधा हुआ गेय काव्य मनुष्य- 
हृदय के कितना निकट है, यह उदात्त-अनुदात्त स्वरो से बंधे वेदग्ीत तथा अपनी 
मघुरता के कारण प्राणों में समा जाने वाले प्राकृत-पदो के अधिकारी हम भली 
भाति सभभ सकते हैं । 

प्राचीन हिंदी-साहित्य का भी अधिकांश गेय है। तुलसी का इष्ट के प्रति 
'विनीत आत्म-निवेदन गेय है, कबीर का बुद्धिगम्य तत्त्वनिदश्शन सगोत की मधु- 
रता में बसा हुआ है, घूर के कृष्ण-जीवन का बिखरा इतिहास भी गीतमय है और 
मीरा की व्यथासब्ति पदावली तो सारे गीत-जगत्‌ की सम्राज्ञी ही कही जाने 
योग्य है । 

सुख-दु ख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का, गिने-चुने दाब्दो में स्वर- 
साधना के उपयुवत्र चित्रण कर देना ही गीत है। इसमे कवि को संयम की 
परिधि में बधे हुए जिस भावातिरेक वी आवश्यकता होती है वह सहज प्राप्य 
नही, कारण हम प्रायः भाव की अतिशयता में कला की सीमा लाघ जाते हैं और 
उसके उपरात, भाव के सस्कारमात्र मे मर्मस्पशिता का शियित हो जाना अनिवार्य 
है। उदाहरणार्थ--दु खातिरेक की अभिव्यक्ति आत्त ऋंदन या हाहाकार 
द्वारा भी हो सकती है जियमे सदय का नितात अभाव है, उत्तवी अआभिष्यवित 
नेत्नों के सजल हो जाने मे भी है जिसमे संयम की अधिकता के साथ आवेग 
के भी अपेक्षाकृत सवत हो जाने की संभावना रहती है, उसका प्रकाश एक 
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दीबें निश्वास में भी है जिसमे सयम की पूर्णता भावातिरेक को पूर्ण नहीं 
रहने देती और उसका प्रकटीकरण नि स्‍्तब्धता द्वारा भी हो सकता है जो 
निष्किय बन जातो है 
हम वास्तव में गीत के कवि को आत्तें ऋदन के पीछे छिपे हुए भावातिरेक को, 
निश्वास में छिपे हुए सयम से बाधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के 
हेदय मे उस्ती भाव का उद्रेक करने मे सफल हो सकेगा। 
गीत यदि दूसरे का इतिहास न रहकर वेयक्तिक सुख-दु ख घ्वनित कर सके, 
हो उमक्री भामिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमे सदेह नहीं । मीरा के 
हृदय में बैठी हुई नारी और विरहिणी के लिए भावातिरेक सहज प्राप्य था, 
उमके बाह्य राजरानीपन और आतरिक साधना मे संयम के लिए पर्याप्त अव- 
काश था। इसके अतिरिवत वेदना भी आत्मानुभूति थी, अत. उसका 'हेली मैं 
प्रेम दिवाणी मेरा दरद न जाने कोय' सुनकर यदि हमारे हृदय का तार-तार, 
उम ध्वनि को दोहराने लगता है, रोम-रोम उनकी बेदना का स्पर्श कर लेता 
है तो यह कोई आइचये की बात नही । 
भूर का संयम भावों की कोमलता और भाषा की भधुरता के उपयुक्त ही 
/ १रतु क्या इतनी पराई है कि हम बहने की इच्छामात्र लेकर उसे सुन मकते 
हैं, बहते नही और प्रात.स्मरणीय गोस्वामी जी के विनय के पद तो आकाश 
को भदाकिनी कहे जा सकते हैं, हमारी कभी गंदली, कभी स्त्रच्छ वेगव्ती सरिता 
नहीं। मनुष्य की चिरतन अपूर्णता का ध्यान कर उनके पूर्ण इष्ट के सम्मुख 
हमारा भस्तक श्रद्धा से, विनय से नत हो जाता है, परतु प्रायः हृदय कातर क्दन 
नहीं कर उठता । इसके विपरीत, कबीर के रहस्य-भरे पद हमारे हृदय को स्पर्श 
कर सीधे बुद्धि से टकराते हैं। अधिवतर हममे उनके विचार ध्वनित हो उठते 
हैं, भाव नही, जो गीत का लक्ष्य है। 
व्यक्तिप्रधान भावात्मक काव्य का वही अश अधिक से अधिक अदस्तल 
में क्रमा जाने वाला, अनेक भूले सुख-दु खो की स्मृतियों मे प्रतिध्वनित हो उठने 
के उपयुक्त और जीवन के लिए कोमलतम स्पर्श के समान होगा, जिसमे कवि 
ने गतिमय आत्मानुभूत भावातिरेक को सयत रूप मे व्यक्त कर उसे अमर कर 
दिया हो था जिसे व्यवत करते समय वह अपनी साधना द्वारा किसी बीते क्षण 
पी अनुभूति की पुनराबृत्ति करने मे सफल हो सका हो । केवल सस्कारमात्र 
भावात्मक कविता के लिए सफल साधन नही है और म कसी बीती अनुभूति की 


उतनो ही तीब्र मानसिक पुनरादृत्ति ही सबके लिए सब अवस्थाओ में सुलभ 
मानी जा सकती है । 


हुददी-काब्य का वर्तमान नवीन युग गीतप्रधान ही कहा जाएगा। हमारा 
व्यस्त और व्यक्तिप्रधान जीवन हमे काव्य के कसी ओर अग वी ओर दृष्टिपात 
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करने का अवकाश ही नही देना चाहता | आज हमारा हृदय ही हमारे लिए 
ससार हैं। हम अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिख रखना चाहते हैं, अपने 
प्रत्येक कपन को अंकित करने के लिए उत्सुक हैं और प्रत्येक स्वप्त का मूल्य 
पा लेने के लिए विकल हैं। संभव है, यह उस युग की प्रतिक्रिया हो, जिसमे कवि 
का आदर्श अपने विषग्र में कुछ न रहकर संसार-भर का इतिहास कहना था, हृदय 
की उपेक्ष। कर झरीर को आदृत करना था | 
इस युग के भीतो की एकरूपता से भी ऐसी विविधता है, जो उन्हें बहुत 
काल तक सुरक्षित रख सकेगी । इसमें कुछ गीव मलय समीर के कोके के समान 
हमे याहर से स्पर्श कर अतर तक सिहरा देते हैं, कुछ अपने दर्शन से बोभिल पंखों 
को, हमारे जीवन को सब ओर से छू लेता चाहते हैं, कुछ किमी अलद्ष्य डाली 
पर छिपकर बैठी हुई कोकिल के समान हमारे हो किसी भूले स्वप्त की कथा 
कहते रहते हैं और कुछ मंदिर के पूत धूप-धूम के समान हमारी दृष्टि को धुधला, 
परंतु मन को सुरक्षित किए बिना नही रहते। 
काव्य की ऊची-ऊंची हिमालय-श्रेणियों के बीच मे गीतिमुकतक एक सजल 
फोमल भेघणंड है, जो न उनसे ददकर टूटता और न बघकर रुकता है, प्रत्युत 
पुर किरण से रंगस्नात होकर उन्तत चोटियों का श्टंगार कर आता है और 
पर एक भोंक्े पर उड-उडकर उस विशालता के कोने-कोने में अपना स्पदतन 
हुचाता है। 
साधारणत्ः गीत वेयक्तिक अनुभूति पर इतना आश्रित है कि कथा-गीत 
गैर नीति-पद तक अपनी संवेदनीयता के लिए, व्यक्ति की भावभूमि की अपेक्षा 
ख़ते हैं। अलौकिक आत्मसमर्पंण हो या लौकिक स्नेह-निवेदन, तात्कालिक 
उल्लास-विपाद हो था शाइवत्‌ सुख-दु खों का अभिव्यजन, भ्रक्ृषति का सौंदर्य 
'शैन हो या उस सौंदय में चैतन्य का अभिनदन, सबमे गेयता के लिए हृदय अपनी 
एणी मे समार-कथा कहता चलता है। संखार के सुख से हृदय की कया, इतिहास 
त्धिक है, गीत कम 
आज हम ऐसे बौद्धिक युग में से जा रहे हैं, जो हृदय को मामल यत्र और 
उसकी कथा को वैज्ञानिक आविष्कारों की पद्धति मात्र समझता है, फलतः गीत 
मि स्थिति कठिन से कठिनतर होती जा रही है! 
गेयता में ज्ञान का क्‍या स्थान है, यह भी प्रइन है | बुद्धि के तर्के-क्रम से 
जैस ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, उसका भार गीत नहीं सभाल सकता; 
[र तक से परे इद्वियों की सहायता के बिना भी हमारी आत्मा अनायास ही 
जैस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, उसको अभिव्यक्ति में गेय स्व॒र-सामजस्प 
थे विधेष महत्त्व रहा है। वेद-गरीतों के विश्वाचितन से संतों के जीवन-दर्शन 
'क फैली हुई हमारी गीत-परपरा इस आत्मानुभूत ज्ञान की आमारी है! पर 
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कल आत्मानुभूत ज्ञान आत्मा के सस्कार और व्यक्तिगत साधना पर इतना 
निर्मर है कि इसकी पूर्ण प्राप्ति और सफल अभिव्यक्ति सबके लिए सहज नही। 
इसी कारण वेदकालीन मनीपियो का आत्मानुभूत ज्ञान और उसकी सामजस्यपूर्ण 
अभिव्यक्ति सब युगो मे समव न हो सकी । 
रहस्प-गीतो का मूलाधार भी आत्मानुभूत अखड चेतना है, पर वह साधक 
की मिलन-विरह की भामिक अनुभूतियो मे इस प्रकार घुल-मिल सका कि उसकी 
अलोकिक स्थिति भी लोक-सामान्य हो गई | भावो के अनत वैभव के साथ ज्ञान 
की अश्चड व्यापकता की स्थिति वैसी ही है जैसी, कही रगीन, कही सितासित, 
कही सघन, कही हल्के, कही चादनीधौत और कही अश्रुस्नात बादलों से छाए 
आकाश की होती है। व्यक्तित अपनी दृष्टि को उस अनत रूपात्मकता के किसी 
भी खड़ पर ठहराकर आकाश पर भी ठहरा लेता है। अत आनद और 
विपाद की मर्मानुभूति के साथ-साथ, उसे एक अव्यवत और व्यापक चेतन का 
स्पर्श भी मित्रता रहता है। पर ऐसे गीतो मे निर्गुण ज्ञान और सग्रुण 
भनुभूति का जैसा सतुलन अपेक्षित है, बैसा अन्य गीतो मे आवश्यक नही, क्योकि 
आधार यदि बहुत प्रत्यक्ष हो उठे, तो बुद्धि उसे अपनी परिधि से बाहर न जाने 
देगी और भाव यदि अव्यक्त सूक्ष्म हो जाबे, तो हृदय उसे अपनी सीमा मे न 
रख सकेगा । रहस्प-गीतो मे आनद की अभिव्यक्ति के सहारे ही हम चित्‌ और 
सत्‌ तक पहुचते हैं। 
सगुणोन्मुख गीतो में सत्‌-चित्‌ की रूप-प्रतिप्ठा के द्वारा ही आनद की 
अभिव्यक्ति समव हो सकती है, इसी से कवि को बहुत अतर्मुली मही होना 
पड़ता । यह रूपाधार के परिचय द्वारा हृदय के मर्मं तक पहुचने का सहज मार्ग 
पा लेता है। सग्रुण गायक अनेक रग लेकर एक सीमित चित्फलक को रगता 
है, भत्त वह उस निर्गुण गायक से भिन्‍त रहेगा, जिसके पास रग एक और चित्र- 
पद शून्य असीम है। एक वी निपुणता रगो के अभिनव चटकीलेपन पर मिर्मर 
है और दुसरे की, रेखाओ की चिर नवीन अनतता पर । भक्त यदि जीवनदर्शी 
है, तो उसके गीत की सीमित लौक्किता से असीम अलौकिकता वैसे ही बधी 
रहेगी, जैसे दीप की लो से आलीौक-मडल, और यदि रहस्यद्रप्टा तन्‍्मय आत्म- 
निवेदक है, तो उसके गीत की अलौकिक असीमता से, लौकिक सीमाए वैसे ही 
फूटवी रहेंगी, जैसे अनत समुद्र मे हिलोरें । 
ह् में समुण-गीत भे जीवन की विस्तृत कथात्मकता के लिए भी इतना 
स्थान है कि वह्‌ लोसनज्गीत के निकट आ जाता है। लोक-गीत की सुलभ 
इच्लिवृत्तात्मकता का इसे कम भय है और उसकी भावो की अतिसाधारणता का 
भी अधिक नहीं, पर उसकी सरल सवेदनीयता की सब सीमाओ तक 
पहुच रहती है। हमारी गीत-परपरा विविधरूपी है, पर उसका वही रूप 
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पुर्णतम है, जो भावभूमि का सच्चा स्पर्श पा सकता है। गीत का चिरंतन विषय 
रागात्मिका वृत्ति से संबध रखनेवाली सुख-दु खात्मक अनुभूति ही रहेगी | परतु 
अनुभूति मात्र गौत नही, क्योकि गेयता तो अभिव्यकिति-सापेक्ष है। साधारणतः 
गीत व्यवित सीमा मे तीद् सुख-दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्दरूप है, जो अपनी 
ध्वग्पात्मकता मे गेय हो सके । 

पिछली दुःख-रागिनी का वायुमडल और आज की दु.ख-कथा का घरातल 
भी ध्यान देने योग्य है। बाह्य सप्तार की कठोर सीमाओ बौर अत्जेंगतृ की 
असीमता की अनुभूति ने उस दु.ख को एक अतर्मुखी स्थिति दे दी थी। ऐसा 
दुख प्रायः जीवन के आतरिक सामजस्य की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है। 
फलत: उसकी सवेदनीयता में गति को बैसी ही मर्मेस्पशिता रहती है, जिसे 
कालिदास ने-- 

रम्पयाणि बीक्ष्य मधुरांश्व निशम्प शब्दा- 
न्पर्युत्सको भवति यत्सुमितोषपि जन्तु.।*' 

भादि के द्वारा व्यकत किया है और वेस्ती ही ब्यापकता मिलती है, जिसकी 
ओर भवभूति ने 'एको रस करुण एवं निमित्तभेदात्‌” कहकर सकत किया है। 
ऐसी बेदना को दूसरे के निकट संवेदनीय बनाने के लिए अपने हृदय की अतल 
गहराई की अनुमूति आवश्यक है और उसे व्यापकता देने के लिए जीवन की 
एकता का भावन । 

आज के दु.ख का सबंध जीवन के स्थूल धरातल की विपमता से रहता 
है, अतः सर्माष्ट को आयिक आधार पर बाह्य सामजस्य देने का आग्रह, इसकी 
विशेषता है। इस धरातल पर यह सहज नही कि एक की असुविधा की अनु- 
गृति दूछरे में वेसी ही प्रतिध्तनि उत्पन्‍्त कर सके । जिन क्षणो मे भोजन की इच्छा 
नही, उनमे एक व्यवित के लिए अन्य दु.ख, चिता आदि की अनुभूति जैसी सहज 
है, वैसी मूख की व्यथा की नहीं। परंतु उन्ही परिस्थितियों मे यह अनुमूति तब 
स्वाभाविक हो जाएगी, जब वह दूसरे बुमुक्षित से सच्चा तादात्म्य प्राप्त कर 
सके । आखों से दूर बाहर गाने वाले की करुण रागिनी हममे प्रत्तिष्वनित होकर 
एक अव्यवत वेदना जगा सकती है, परंतु प्रत्यक्ष ठिदुरते हुए नग्न भिखारी का 
दुःख तब तक हमारा न द्वो सकेगा, जब तके हमारा उससे वास्तविक तादात्म्य 
न हो जावे । व्यावहारिक जीवन मे भी हमारे भौतिक अभाव उन्हीं को अधिक 
स्पर्श करते हैं, जो हमारे निकट होते हैं; जो दूरत्व के कारण ऐसे तादात्म्य 
की धाक्ति नहीं रखते, उनके तिकट हमारी पाथिव असुविधाओं का ई 
मूल्य नहीं। 

लक्ष्यतः एक होने पर भी अतर्जंगत्‌ के नियम को भौतिक जगत्‌ नही 
करता | उनमे हमे अपनी गहराई में दूसरों को खोजना पड़ता है और इ 
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पूर्णतम है, जो भावभूमि का सच्चा स्पर्श पा सकता हैं। गीत का चिरतन विषय 
रागात्मिका वृत्ति से सबंध रखनेवाली सुख-दुःखात्मक अनुभूति ही रहेगी । परतु 
अनुभूति मात्र गीत नही, क्योकि गेयता तो अभिव्यवित-सापेक्ष है। साधारणतः 
गीत व्यक्ति सीमा से तीद्र सुख-दु.खात्मक अनुभूति का वह शब्दरूप है, जो अपनी 
च्वन्यात्मकता मे गेय हो सके । 
पिछली दु ख-रागिनी का वायुमडल और आज की दु ख-कषा का धरातल 
भी ध्यान देने योग्य है। बाह्य ससार की कठोर सीमाओं और अंतर्जंगत्‌ की 
असीमता की अनुभूति ने उस दुःख को एक अंतर्मुखी स्थिति दे दी थी। ऐसा 
दुख प्राय जीवन के आंतरिक सामजस्य की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है। 
फलत'* उसकी सवेदनीयंता में गति की वैसी ही मर्मस्पशिता रहती है, जिसे 
कालिदास ने-- 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांइ्ध निशम्य छब्दा- 
न्र्युत्तकोीं भवति यत्मुसितोषपि जन्तु । ** 
आदि के द्वारा व्यवत किया है और वैस्ती हो व्यापकता मिलती है, जिसकी 
ओर भवभूति ने 'एको रस करुण एवं निमित्तमेदात्‌” कहकर संकेत किया है। 
हसी वेदना को दुसरे के निकट सवेदनीय बनाने के लिए अपने हृदय की अतल 
गहराई की अनुमूति आवश्यक है और उसे ब्यापकता देने के लिए जीवन की 
एकता का भावन । 
आज के दुखका संबंध जीवन के स्यूल धरातल की विपमता से रहता 
है, अतः समष्टि को आथिक आधार पर बाह्य सामजस्य देने का आग्रह, इसकी 
विशेषता है। इस धरातल पर यह सहज नही कि एक की असुविधा की अनु 
मूत्ति दूसरे में वेसी ही प्रतिब्बनि उत्पन्न कर सके । जिन क्षणो में भोजन की इच्छा 
नहीं, उनसे एक व्यवित के लिए अन्य दु.ख, चिता आदि की अनुभूति जैसी सहज 
है, वैसी भूख की व्यथा की नहीं। परंतु उन्ही परिस्थितियों में यह अनुमूति तब 
स्वाभाविक हो जाएगी, जब वह दूसरे बुमृक्षित से सच्चा तादात्म्य प्राप्त कर 
सके । आखों से दूर बाहर गाने वाले की करण राग्रिनी हममें प्रतिश्वतित होकर 
एक अव्यकत वेदना जगा सकती है, परतु प्रत्यक्ष ठिदुरते हुए नग्न भिखारी का 
दुःख तब तक हमारा न हो सकेगा, जब तक हमारा उससे वास्तविक तादात्म्य 
न हो जावे । व्यावहारिक जीवन में भी हमारे भौतिक अभाव उन्ही को अधिक 
स्पर्श करते हैं, जो हमारे निकट होते हैं; जो दूरत्व के कारण ऐसे तादात्म्य 
को शाकित नहीं रखते, उनके निकट हमारी पाथिव असुविधाओं का विशेष 
मूल्य नही। 
लक्ष्यत' एक होने पर भी अंतर्जेगत्‌ के नियम को भौतिक जगत्‌ नही स्वीकार 
करता । उतमे हमे अपनी गहराई मे दूसरों को खोजना पडता है और इसमें दूसरों 
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की अनेकता में अपने आपको खो देना । दूसरे की आखें भर लाने के लिए हमे 
अपने आसुओ में डूब जाने की आवश्यकता रहती है, परतु दूसरे के डबडबाये 
हैये नेत्रो वी भाषा समझने के लिए हमे अपने सुख की स्थिति को, दूसरे के दुख 
में डुवा देता होगा । जब एक व्यक्ति दूसरे के दु ख मे अपने दुख को मिलाकर 
बोलता है, तब उसके कठ मे दो का बल होगा, जब तीसरा उन दोपो के छुख 
मे अपना दु ख मिलाकर बोलता है, तब उसके कठ मे तीन का बल होगा और 
इसी क्रम से जो असख्य व्यक्तियों के दु ख मं अपना दु ख खोकर वोलता है, उसके 
कठ में असीम बल रहना अनिवायें है । 

अतर्जगत मे यह व्यापक्ता गहराई का रूप लेकर व्यष्टि से समष्टि तक 
पहुचती है। सफल गायक यही है जिसके गीत में सामास्यता हो, भर्थात्‌ 
जिसकी भावतीब्रता मे दुसरो को अपने सुख-दु खा की प्रतिध्वनि सुन पडे और 
पह तब स्त्रत सभव है, जब गायक अपने सुख दु खो की गहराई मे डूबकर या 
दूसरे के उल्लास विधाद से सच्चा तादात्म्य कर गाता है । 

भारतीय गीति परपरा आरभ में ही बहुत समृद्ध रही, अत उसका 
प्रभाव सब युगो के गीतो को विविधता देता रह सका। ऐसा गीति साहित्य 
जिसमे सूक्ष्म ज्ञान का असीम विस्तार, प्रकृति खूपो की अनतता और भाव 
43080 जगत्‌ सभाला हो, आमत काव्य-युगा पर प्रभाव डाले बिना नहीं 

। 

तत्त्व को छाया और भाव की धरती पर विकास पाने के कारण यहा वाणी 
को बहुत परिप्कृत रूप और जीवन का निश्चित स्पदन मिल सका। इसी से 
उच्चारण में एक वर्ण की मूल अक्षम्य और ध्वनि मे एक कपन की त्रुटि अमह्य 
हो उठती थी। 

पावका न सरस्वती वाजे वाजिनवती 


भहो भर्ण सरस्वती प्रचतयति केतुना 
ऋग्वेद १-३-१०, १२ 
(हमारी वाणी पविश्र करने वाली और ऐह्वर््यंमती है। यह सरस्वती शान 
के महासागर तक पहुचाने म॑ समर्थ है।) 
ही पविश्नत्ता अधिक सूदम रूप म झब्द को ब्रद्म की सज्ञा तक पहुचाने मे 
सहायक हुई । गीत की शक्ति वाणी से अधिक थी, क्योकि वह शब्दों के चयन 
को लय म सतरण देकर उनकी व्यापकता और बढा देता था। इसी से पूरा 
'सीमगान जीवन-समुद्र पर लय का लहराता हुआ पात बन जाता है। ऋग्वेद का 
मनीपी गाता है-- 
वगीमि वरुण सीमहि” (हे मेरे वरणीव । मैं गीत से तुम्हे वाघवा है) इतना 


गीति वाब्य / ८६ 


ही नही, गीत गायक के प्रमु को भी प्रिय है--- 
सेम नः स्तोमया गह्य , पेद सबने सुतम 
गौरो न तृषित पिव । 
ऋ० १-१६-४५ 
(प्यासा और मृग जैसे जलाशय से जल पीता है, वँसे ही तुम मेरे गीत में 
दन्मय होकर तृप्ति का अनुभव करो।) 
तत्त्व की सरल व्याख्या, प्रकृति की रूपात्मकता, सौंदयें और शक्ति की 
सजीव साकारता, लौकिक जीवन के आकर्षक चित्र आदि इन गीतों को बहुत 
समृद्ध कर देते हैं। चितन के अधिक विकास ने गीन के स्थान मे गद्य को प्रधानता 
दी, पर गीत का क्रम लोक-जीवन को घेरकर विविध रूपो मे फैलता रहा। 
, बौद्ध धर्म जीवन की विपमता मे उत्पन्न है, अत. दु ख-निवृत्ति के अन्वेषकों 
के समान वह भाव के प्रति अधिक निर्मेमर रहा, पर उसकी विशाल कश्णासिक्त 
पृथ्ची पर जो गीत के फूल ख़िले, वे जीवन से सुरभित भौर दु.ख के नीहारकण्णों 
पै बोमिल हैं। वेयवितक विरागभरी थेरगाथाएं और सौंदर्य की करुण कथाएं. 
कहने वाली थेरीयायाएं, अपनी भाषा और भाव के कारण वेद-गीत और काब्य- 
पितों के बीच की कडी लगती हैं । 
विशेषत: निवृत्ति प्रधान गाधाओ से वैराग्य-गीतों को बहुत प्रेरणा मिल 
प्रकी । इन बीतराग भिक्षुओ का विहेग, बन, पर्वत आदि के प्रति प्रशात अनुराग 
वैदकालीन प्रकृति-प्रेम का सहोदर है। 
सुनीला सुसिखा सुपेखुणा सचित्तपत्तच्छदना विहद्धमा, 
समझ्जुधोसत््य निताभिगज्जिनो ते त॑ रभिस्सन्ति वनम्हि झामिनं । 
घेरगाथा, ११३६ 
(जब तुम वन मे ध्यानस्थ बैठे होगे तब गहरी नोली ग्रीवावाले सुदर शिखा- 
ग़ेभी क्या झोमन चित्रित्त पंजे से युक्त आकाशचारी विहंगस अपने सुमघुर 
एलरव द्वारा, घोषभरे मेघ का अभिनदन करते हुए तुम्हें आनद देंगे।) 
यदा बलाका सुचिपिण्डरच्छदा कालस्स मेधस्य भयेन तब्जिता, 
पलेद्िति आलयमालय्रेप्तिनी तदा नदी आजकरणी रमेति मं | 
चेर० ३०७ 
[जव ऊपर (आकाश में) श्याम घनघटा से सभीत बगुलो की पांत अपने 
ज्ज्वल श्वेत पख्र फैलाकर आश्रय खोजनी हुई वसेरे की मौर उड चलती है, तब 
(तीचे उतका श्रतिदिव लेकर प्रवाहित) अजकरणी नदी मेरे हृदय में ध्रम्ननतता 
पर देती है ।] 
अंगारितों दानि दुमा भदम्ते फलेसिनी छदनं विष्पहाय, 
ते अच्चिमन्तो व पभामयस्ति समयो महावीर भगीरसारन। 
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दुमानि फुल्लानि मनोरमानि समन्‍्ततो सब्बदिसों पवन्ति, 
पत्त पहाय फलमाससाना कालो इतो पककमनाय वीर। 
चेर० ५२७-२८ 
(नयी कोपलो से अगारारुण वृक्षों ने फल की साध से जीणें-शीर्ण पल्लव- 
परिधान त्याग दिया है। अब थे लो से युक्त जैसे उद्भासित हो रहे है। हे 
वीरश्रेप्ठा। हे तथागत ' यह समय नूतन आशा से स्पदित है। 
दुमाली फूलों के भार से लदी है, सब दिशाए सौरभ से उच्छवसित हो उठी 
हैं और फल को स्थान देने के लिए दल भड रहे है । हे वीर ! यह हमारी यात्रा 
का मगल मुहूर्त है। 


भिक्षुणिया भी अपने नश्वर सौंदर्य का परिचय देने के लिए प्रकृति को 
माध्यम बनाती हैं ** 


कालका भमरवण्णसदिसा वेल्लितग्गा मम मुद्धजा अहु, 
ते जराय सालवाक सदिसा सज्चवादि वचन अनज्ञथा । 
काननस्मि वनखण्डचरिणी कोकिला व मधुर निक्‌जित, 
ते जराय खलित तहि-तहिं सच्चिवादि वचन अनज्जया । 
थेरगाया २४५२-६१ 
(भ्रमरावली के समान सुचिक्कण काले और घुघराले मेरे अलक गुच्छ जरा 
के कारण आज सन और वल्कल जैसे हो गए है। (परिवर्तन का चकर इसी क्रम से 
चलता है) सत्यवादी का यह वचन मिथ्या नहीं। 
वनखड में सचरण करती हुई कोकिला की कुहुक के समान मधुर मेरे स्वर 
का सगीत आज जरा के कारण दूट-दूटकर वेसुरा हो रहा है। (घ्वस का क्रम 
इसी प्रकार चलता है) सत्यवादी का यह कथन अन्यथा नहीं ।] 
सस्कृत-काव्य मे क्रौच की व्यथा से करुणादें ऋषि गा नहीं उठा, जीवन के 
तार समालने लगा और इस प्रकार कुछ समय तक रागिनी मूक रहकर तारो की 
भकार सुनती रही । पर काव्य का राग जब मौन हो जाता है, तव लोक उस लय 
नो सभाल लेता है, इसो से गीत वी स्थिति अनिश्चित नही हो सकती | सस्कृत 
नाटकों और प्राकृत कार्यों मे जो गीत हैं, वे तत्कालोन लोकगीत द्वी कहे 
जाएगे। यह प्राकृत-गीत लोक की भाषा गौर सरल मधुर शब्दावली के द्वारा 
प्रद्ृति और जीवन के बडे सुदर चित्र अकित कर मे हैं । 
भाव की मामिकता तथा अभिव्यक्तित की सरल शैली की दृष्टि से हिंदी 
गीतिकाव्य प्राकृतन्गीतो का बहुत आभारी है-- 
एक्ववरूमपरिक्खणपहार समुहे कुरज्जामिहुणम्भि। 
वाहेण.. मण्णुविअलन्तवाह घोअ घणु मुक्कम्‌ ॥॥ 
गायासप्तदशती ७-१ 
हु 
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(मृग-मृगी के जोड़े मे से जब प्रत्येक दूसरे को बाण से बचाने के 
लिए लक्ष्य के सामने आने लगा, तव करुणाई व्याध मे आंसुओं से घुला धनुष 
रख दिया ।) 

खरपवणरअग्रलत्यिअ गिरि ऊडावडणभिण्णदेहस्स । 
घुवकाघधुवकईजीअं व विज्जुआ कालमेहस्स ॥ 
गाया० ६-फरे 

(जब प्रचंड पवन ने उसे गला पकड़कर परवृतशिखर से नीचे फेंक दिया, 
तब छिल्त-भिन्‍न शरीर वाले काले मेघ के भीतर विद्युत्‌ प्राण के समान 
धुकधुका उठी ॥) 

उअ णिच्चलणिप्पन्दा भित्तिणीपत्तम्मि रेहद बलाआ। 
णिम्मल मरगअ भाअण परिंट्ठिआ सस-सुत्ति व्व ॥ 
गाधा० १-४५ 

[देखो, कमल के पत्र पर बलाका (बकी) कैसी निश्चिल नि.स्पंद बैठी 
है | वह तो निर्मेत मरकत के पात्र मे रखी हुई शखशुक्ति जैमी लगती है।] 

इस प्रकार के, कही करण, कही सजीव और कही सुदर चित्रों की सरल 
मामिकता ने हमारे लोक-गीतो पर ही नही, पद-साहित्य पर भी अपनी छाया 
डाली है। 

हिंदी गीति-काव्य मे भारतीय गीति-परंपरा की मूल प्रवृत्तियों का भा 
जाना स्वाभाविक था। तत्त्व-चितन और उससे उत्पन्न रहस्यानुभूति, प्रकृति 
और मनुध्य का सौंदये-दर्शन, स्वामुभूत सुख-दु खों की चित्रमय अभिव्यक्ति आदि 
ने इन गीतो को विविधता भी दी हू और व्यापकता भी । 

कबीर के निर्गुण-गीतों ने ज्ञान को फिर गेयता देने का प्रयास किया है। 

मैं ते ते मैं ए दे नाही। आप अधट सकल घट माही ।' जैसे पदो में वेदात 
मुखरित हो उठा है और-- 

"गगन-मडल रवि ससि दोई तारा। उलटी कूची लागि किवारा ।' आदि 
चित्रों मे साधनात्मक योग की रूप-रेखाए अकित हैं। 

रूपक-पद्धति के सहारे जीवन रहस्पो का उद्धाटन भी हमारे तत्त्व-चितन 
में थहुत विकसित रूप पा चुका था। 

कबीर की 

पाच सखी मिल्ति कीन्ह रसोई एक ते एक सयानी, 
दूनों थार वरावट वरने जे मुनि अर झानी से 
आदि पवितयों में व्यवत रूपक-पद्धति का इतिहास कितना पुराना है, यह तब 
प्रकट होता है, जब हम उन्हें अथर्द के निम्न रूपक के साथ रखकर देखते हैं-- 
तन्त्रमेक युवती विरूपे अम्याक्राम वयतः पण्मयूखम ॥ 
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प्रान्या तस्तुस्तिरित धत्ते अन्या नापवरूजाते न गमातो अतम्‌ ॥ 

[दो गोर श्याम युवतिया (उपा-रात्रि) क्रम से बार-बार आ-जाकर छ 
खूंदो वाले (ऋतुओ वाले) जाल को (विश्व रूप को) बुनती है । एक सूभो को 
(किरणों को) फैलाती है, दूसरी गाठती (अपने मे समेट लेती) है, वे कभी 
विश्राम नही करती, पर तो भी कार्य की समाप्ति तक नहीं पहुच पाती।] 

निर्मुण-उपासक तत्त्व-द्रष्टा ही नही, तत्त्व-रूप का अनुरागी भी है, अत 
उसका मिलन-विरह समस्त विश्व का उल्लास-विपाद बन जाता है। प्रकृति 
बहा एक परम तत्त्व को अभिव्यवित है। अत उसके सौंदर्य मे सौरभ जैसा 
स्पर्श है, जौ प्रत्येक का होकर भी किसी एक का नहीं वन सकता और भाव में 
आलोक जैसा रग है, जो किसी वस्तु पर पड़कर उमसे भिन्‍न नहीं रहता। 

निर्गुणगायक अपने सुख-दु खो की अनुभूति को विस्तार देवर सामान्य 
बनाता है और संगुण गायक अपने सुख-दु खो को गहराई देवर उन्हे सबका 
बनाता है। एक ज्ञान के लिए हृदयवादी है, दूसरा भाव के लिए रूपवादी 
सगुणनजीतो बा आधार सौंदय ओर शक्ति की पूर्णतम अभिव्यवित होने 
के कारण प्रकृति और जीवन या केंद्रगबिदु वन गया है, अत भावों की 
सवलता और हूपो की विविधता उगे घेरकर ही सफल हो सकती है ॥ सस्वृत 
काव्यो के समान ही, इन चित्र और भावशीतों म॑ प्रकृति विविध-रूपी है। 
गही बह अपनी स्वतत्र रूपरेखा में यथार्थ है, कही दृदय के हर स्वर में स्वर 
मिलाने वाली रहस्यमयी सगिनी है, कही मनुष्य के स्वानुभूत सुख-दुःखो थी 
मात्रा बताने कॉ साधन है ओर वही आराध्य के सौंदर्य, शक्ति आदि की 
छापा है। 
बरमसत मेघवर्त धरनी पर 
चपला चमकि चमकि चक्चौंधति करति सबद आधात, 
अन्धाधुन्ध पवनवर्तक घन वरत फिरत उत्पात ॥ 
न्जसूर 

उपर्युवत गीत मे मेघ की चित्रमयता यथायें है, पर जब घटा देसकर विरह* 

ड्यूंधित भीरा पुकार उठती है-- 
मतवारों बादल आयो रे, 
मेरे पी को सदेमो नहिं लायो रे । 

तब हमे यादत जी यही सजीव पर रहस्पमयी साझगरता मिलती है, जो 
प्रेषदूत बे मेध से यदा ने पाई थी। 'निमिदिन बरसत मयन हमारे” म वर्षा, रदन 
की बित्रमय ब्याश्या छाए र उपस्थित होती है और 'आजु धन दयाम बी अनुद्रारि/ 
ऊगी पतितयों में भेध फ्रण वो छाया में उद्भासित हो शुष्ण जँसा बन गया है। 
स्वाउुमूति भ्रधार इस गोता ने हृदयगा सर्म को चित्रमयता और या प्रदति- 
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रूपों को ब्यापकता दी है । 
इनकी स्वरलहरी हमारे जीवन के विस्तार और गहराई में कितने स्थायी 
रूप में बस गई है, इसका परिचय काव्य-गीत और लोकगीत दोनो देते हैं । 
भारतेंदु-युग हमारे साहित्य का ऐसा वर्षाकाल है, जिसमें सभी प्रवृत्तियां 
अकुरित हो उठी हैं, अत. गीत भी किसी मूली रागिनी के समान मिल जाते हैं 
तो आइचय नही । ये गीत स्वततत्र अस्तित्व त रखकर गद्य-रचनाओ के बीच में 
आये हैं, इसलिए विपय, भाव आदि की दृष्टि से इनका कुछ बधघा हुआ होना 
स्वाभावकि है, १९ इनमे कुछ प्रवृत्तिया ऐसी मिलेंगी जो अतीत और व्ंमान 
गीति-मुकतकों को जोडने मे समर्थ हैं। प्रकृति के सहज चित्र, यथार्थ की गाथा, 
राष्ट्रीय उदु्बोधन और सामाजिक धाभिक विक्ृत्ियों फे प्रति व्यंग, भारतेंद् के 
गीतो को विविधता देते हैं । 
भई आधि राति वन सनसनात, 
पथ पछी कोउ आवत न जात, 
जग प्रकृति भई जनु घिर लखात, 
पातहु नहिं पावत तदन हलन 4 
उपर्युक्त पंक्तियों मे रात की रेखाओ में निःस्तब्धता का रंग है; पर जहा कवि 
ने प्रकृति के सबंध मे परपरा का अनुसरण मात्र करना चाहा, वहा पह सजीव 
स्पद्न सो गया-सा जान पड़ता है-- 
अहो कुण्ज बन लता विरुध तृन पुछत तोसों, 
तुम देखे कहुँ इयाम मनोहर कहहु मं भोसो । 
भाव-गीतो भे सग्रुण-निर्गुण गीतों की शेली ही नही, कल्पना का भी प्रभाव 
है-+ 
मरम की पीर न जानत कोय। 
नैनन मे पुदरी करि राखों पलकन ओटि दुराय, 
हियरे में मनहूँ के अतर कंसे लेखें लुकाय। 
तत्कालीव जीवन और समाज की विपमता की अनुभूति और प्राचीन 
समृद्धि के ज्ञान ने व्यगमय यथार्थे-चित्रो और विपादमरे सप्टू-गीतों को प्रेरणा 
दी है-+ 
घन गरजे जल बरसे इत पर विपत्ति परे किन भाई, 
ये बजमारे तनिक न धोंकत ऐसी जडता छाई । 
भारत जननी जिय क्यो उदास, 
बैठी इकलो कोउ नाहि पास । 
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किन देखहु यह उह ऋतुपति प्रकाश, 
फूली सरसो वन करि उजास ॥ 
पृष्दी वी मातृरूप मे कल्पना हमारे बहुत पुराने सस्कार से सवध रखती 
है। अथर्व का पृथ्वीगंत चित्रसय और यथार्थ होने के साथ-साथ मातृवदना 
भी है-- 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्य ते पृथिविस्योनमस्तु । 
पवस्य माता मूमिः पुत्रों अह पृथिव्या। 
(ये तेरे पर्वत और तुपार से आच्छादित तुग शिखर, ये तेरे वन हमारे लिए 
सुसकर हो। हे मातृ-मू | तू मुझे पवित्र कर, मैं पृथिवी का पुत्र हू ।) 
खडी बोली के आरभ मे जीवन, प्रकृति, नीति, राष्ट्र आदि पर आश्रित 
मुक्तक लिखे गये, परतु उनमे ग्रेयता के लिए स्थान कम था। वास्तव में गीत 
सरल मधुर, परिचित और प्रयोग से मजी हुई शब्दावली से आकार और 
भावतीब्रता से आत्मा चाहता है और किसी भाषा के आदियुग मे गीत सरल 
और प्राण को सामजस्पपूर्ण स्थिति न मिलने के कारण उसका विकास कठिन 
हो जाता है। गीत अपनी धरती और आकाश से इस प्रकार वधा है कि बुशल 
से कुशल गायक भी विदेशी भाषा मे गा नहीं पाता । 
खडो बोली के गीत हमे प्रवध-काव्यो भें तब प्राप्त हुए, जब उससे हमारा 
हृदय परिचित हो चुका था, भापा मज चुकी थी और भाव झब्द पर तुल चुका 
था। शुद्ध सस्कृत शब्दावती उसके वर्णवृत्त अयनाने बले कवियों पर सस्कृत- 
काण्यों का प्रभाव होना अनिवार्य ही था । रोतियुण के चमत्कार से सहानुभूति न 
रखने के कारण इन कवियों ने सस्थ्ृत काव्यो की बह शली अपनायी जिसमे 
प्रति गो रेखाएं स्पप्ट, सरल और जीवन के रग जाने-पहचाने से लगते हैं। 
'साबेत! में चित्रकूट की वनवासिनी सीता--- 
क्सिलम-बर स्वागत हेतु हिला करते हैं। 
तृथ तृण पर मुक्ता-भार मिला करते हैं। 
गाकर प्रदृति का जो दाब्द-चित्र उपस्थित करती है, उसकी रेखा-रेखा हमारी 
जानी-बूकी है । इस प्रगवार विरहिणी उमिला-- 
न जा अधीर पून मे, 
दृगम्यु आ दुकूत मं ? 
हुम्दारे दसने में हैं फूतर हमारे रोने मे मोती ! 
आदि में अपनी ध्यपा की जो घ्वनिमय साह्ारता देतो है, उससे भी इमारा 
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पुरातन परिचय है। यशोधरा के ममम-गीत ही नहीं, कवि के रहस्य-गीत भी सरल 
शब्दापली ओर परिचित भावों के कारण इतने ही निकद जान पड़ते हैं । इनमे 
तोब भावादेग नही, जीवन का स्वाभाविक उच्छवाम है, कभी-कभी अतिपरिचय 
से साधारण बन जाता है । 

छायावाद ब्यथ! का सवेरा है, अत उसके प्रभाती गौतो की सुवहली आभा 
पर आंसुओं की नमी है। स्वानुभूति को प्रधानता देने वाले इन सुख-दु.ख-भरे 
गीतो के पीछे भी इतिहास है । जीवन व्यस्त तो बहुत था, पर उसके कमर्डिंचर में 
सूजन का कोई क्रम न मिलता था / समोज-सस्कृति संबंधी भाद्थों और विस्वासों 
को एक पग मे नापने के लिए, जिज्ञासा बामन से विराट हुई जा रही थी | बहुत 
दिल्लो से झरीर का भागव महते-सहते हृश्य विद्रोही हो उम था । तवीर यम्यवा 
हमे प्रकृति से इतनी दूर ले आई-थीकि पुराना रूप-दर्शन-जनित सस्कार खोई 
वस्तु की स्मृति के समात वार-ब।र कसकू उठता था। राष्ट्रीयता की चर्चा और 
समय की आवश्यकता ने हमे पिछला इतिहास देखने के लिए अवसर दे दिया था। 
भारतेंदु-पुग की विषादभ री ध्वनि--- 

'अब तजहु वीरवर भारत की सब आसा! ने असख्य प्रतिध्वरतियों जगाकर 
हमे अतिम बार अपने जीवन की सूक्ष्म और व्यापक शंकित की परीक्षा करने के 
लिए प्रिवश कर दिया था । 

आनद से मनुष्य जब चंचल होतः है _ तब भी गाता है, और व्यथा से जब 
हृदय भारी हो जाता है, तब भी गाता है, बयोकि एक उसके हर्प को बाहर 
पौलाकर जीवन को सहुलन देता है और दूसरा उसकी निस्तब्घता मे सवेदन की 
लहर पर लहर उठाकर जीवन को गतिरुद्ध होने से बचाता है । 

गत भहायुद्ध को तमसा के विषाद-भरे प्रभात में रुपिर से गीली धरती 
कर ऋरता से सूजा निरअ्र आकाश देखकर कवि के हृदय मे प्रश्न उठता स्वा+ 
भाविक हो गया--जीवन क्या विपम खंडों का समूह मात्र है, जिसमें एक खड दूसरे 
के विरोध में ही स्थिति रखेगा ? हृदय कया मांसल यंत्र मात्र है, जिसमे परस्पर 
पीड़ा पहुंचाने के साघनों का आविष्कार होता रहेगा ? प्रकृति क्या सौहायार 
मात्र है, जिसमे एक-दूसरे को क्षत-विक्षत करने के लिए अमोघ अस्त्र-इस्त्र ही 
गे जाएगे ? 

आरतीय कवि को उनके सब प्रदनो का उत्तर जीवत की उस्ती अखडता में 
मिला, जिसकी छाया में लधु-गुर, कोमेल-कठोर, कुहप-सुदर सब सापेक्ष बने 
जाते हैं। 
जीवन को जीवन से मिलाने के लिए तथा जीवन की प्रकृति से एक कुरने के 


लिए उसने यही सर्वात्मक हृदयवाद स्वीकार किया, जो सनकी मुि व्ते'म॑ उसे 
मुक्त कर सकता था। जीवन की विधिधरूप एकता के संत्रघ में छाय्ययुग के प्रति- 
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निधि गायकी के स्वर मिलन पर राग एक है-- 
अपने सुख-दुख से पुलकित, 
गह भूत्ते विश्व सचराचर, 
चिंति का विराट वपु मगल, 
मह सत्य सतत चिर सुन्दर 
-अ्रसाद 
जिस स्वर से भरे नवल नीरद 
हुए प्राण पावन गा हुआ हृदय भी गदगद 
जिप्त स्व॒र वर्षा ने भर दिए सरित-सर-सागर 
मेरी यह घरा हुई घन्य भरा नीलाम्बर ! 
वह स्वर शर्मंद उनके कढो मे गा दो ! 
++निशला 
एक ही ती असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि मे हरित-विलास 
शान्त अम्बर में नील विकांस, 
ज+पत 
जोवन में सामजस्य को खोजने वाले कवि ने बाह्य विभिन्‍नता से अधिफ 
अतरतम को एकता को बहुत महत्त्व दिया और आधुनिक युग मे मनुष्य-निर्मितत 
भाश्ययों के स्थान मे प्रकृति की रहस्यमय स्वाभाविकता को स्वीकार किया। 
तत्ततगत एकता ओर सौंदयंगत विविधता ने एक ओर रहस्यगीतो के विराकार 
को अनत रूप दिये और दूसरी ओर भकृति-गीतों के सौंदर्य को भाव के निरतर 
एवासोच्छवास में विस्तार दिया ॥ 
संगीत के पखो पर चलनेबाले हृदयबाद को छाया में गीत विविधरूपी हो 
उठे। स्वानुभूठ सुख-डु खो मेः भाव-गीत, लौकिक मिलन-विरह, आश्ा-निराधा 
पर अपधित जीवन-गीत, सौंदर्य को सजीवता देते वाले चित्रगीत, सबकी उपस्थिति 
झहुज हो गई 
पर इस भागवत सर्देवाद मे इतिवृत्तात्मक यथाएें बी स्थिति शुछ बढिल हो 
जाती है | छायावाद को रूप-ममष्टि भे प्रकृति ओर जीवन वी रेसाए उलफकर 


धृष्षथ तथा रग घुल-नभलकर रहस्थमय हो उठते हैं। इसने विपरीत इतिवृत्त को 
बिन रेछाओं और निडिघत रणो बी आपवइयब ता रहती है, बयोकि वह बेवस 
उसी वस्तु को देखता है, जिसका उसे चित्र देता है--आसपास बी रूपसमष्टि 
जे प्रति उसे कोई आगर्यण नहीं। 


इसने अतिरिक्त गीत स्वय एश भावावेश है ओर भावादेश से वस्तुए बुछ 
अतिशयोदित जे' साथ देसी जाती हैं। साथ ही यायव अपने सुशत-दु'सतो को अपिड 
सीजिजाब्य [ ६७ 
डँ 


से अधिक व्यापकता देने की इच्छा रखता है, अन्यथा गाने की आवश्यकता ही 
न रहे। 
इस प्रकार प्रत्येक गोत-भाव की गहराई ओर अनुभूति की सामान्यता से 
बंधा रहेगा । मिट्टी से ऊपर तक भरे पात्र में जैसे रणशकण ही अपने भीतर पानी 
के लिए एक जगह बना देते हैं, बस ही यथाथें के लिए भाव में ऐसी स्वाभाविक 
स्थिति चाहिए, जो भाव ही से मिल सके । इससे अधिक इतिवृत्त गीत में नहीं 
समा पाता । 
छायावाद के गीतो का यथार्थ कभी भाव की छाया में चलता है और कभी 
दशंनात्मक आत्मबोध की । 
भाव की छाया मनुष्य और प्रकृति दोतो की ययार्थ रेखाओ को एक रहस्य- 
मयता दे देती है-- 
लख ये काले काले बादन, 
नील सिन्धु मे खुले कमल दल ! 
++निराला 
में मेघ रूप की जिस अनत समष्टि के साथ है-- 
गहरे घुँघले घुले साँवले 
मेघो से मेरे भरे नयन, 
-पन्‍्त 
में मनुष्य भी उसी समष्टि में स्थिति रखता है। 
जीवन का तत्त्वगत भावन, बाह्य अनेकता पार कर अंतर की एकता पर 
आश्रित रहेगा, अतः--- 
चेतन समुद्र में जीवन 
लहरों सा बिखर पडा है । 
+-प्रसाद 
मृण्मय दीपो मे दीपित हम 
दाश्वत प्रकाश की शिखा सुपम । 
न्पन्त 
जैसी अनुभूतियों में यथार्थ की रेखाए घुल-मिल जाती हैं । 
इतना ही नही -- 
पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक 
चल रहा लकुटिया टेक। 
जैमी पंक्तियों में भिखारी की जो यथार्थ रेखाए हैं, उनका कठोर बंधन भी 
आत्मवोध की अंतःफल्गु को वाहर फूट निकलते से नही रोक पाता, इसी से ऐसे 
थषाधे चित्र के अंत मे कवि कह उठता है-- 
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झहरो बह मेरे हृदय मे है अमृत्त मैं सीच दूंगा 
-+निराला 
राष्ट्रगीतो मे भी एक प्रकार की रहस्यमयता का आ जाना स्वाभाविक हो 
गया। भारतेंदु-युग ने इस देश को सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों के 
बीच मे टेखा, अतः 'सब जाति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा” कहना स्वाभाविक 
हो प्या। खडी बोली के वैतालिको ने उसे प्राकृतिक समृद्धि के बीच मे प्रतिष्ठित 
कर 'सुर्यंचद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है” कहकर मूत्तिमत्ता दी। छायावाद 
ने इस सौदर्य मे सूक्ष्म स्पदन की अनुमूति प्राप्त की-- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा | 
बरसाती आखो के बादल बनते जहाँ भरे कशणा-जन, 
लहरें टकरातो अनम्त की, पाकर कूल किनारा। 
--प्रसाद 
भारतेंदु-युग कै--'चलहु वीर उठि तुरत सब जयध्वजाहू उडाओ” आदि 
अभियान-गीतो मे राष्ट्रीय जय-पराजय-गान के जो अकुर है, वे उत्तरोत्तर 
विकसित होते गए-- 
हिमाद्वि तुग श्टग से, 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वयप्रभा समुज्ज्वला, 
स्वतत्रता पुकारती । 
_असाद 
शादि अभियान-गीत सस्कृत के वर्णवृत्तो से रूप ओर अपने युग की रहस्यमयता 
मै पाते हैं। राष्ट्रगीतो मे वही निर्धूम करुण दीप्ति है, जो मोम-दीपो में 
गी 
पुरातत गोरव की ओर प्राय सभी कवियों का ध्यान आकषित हुआ; 
बयोकि बिना पिछले सास्कृतिक मूल्यो के ज्ञान के मनुष्य नये मूल्य निश्चितत करने' 
भें असपर्थ रहता है-- 
जगे हम लगे जगाने विश्व 
लोक में फैला फिर आलोक, 
ब्योम-तम-पुज्ज हुआ तब नाश 
अखिल ससृति हो उठी अशोक । 
+-प्रसाद 
भूतियों का दिगनत छवि-जाल 
ज्योति चुम्बित जगती का भाल ? 
ज्+पन्‍्त 


मन के गगन के 
अभिलाप-घन उस समय 
जानते ये वर्षण ही 
उद्गीरण वज्ध नही । 
+-निराला 
इस प्रवृत्ति ने इत कवियों को एक ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दी, जिस पर 
उनके निराशा के गीत भी आशा से आलोकोज्ज्वल हो उठे और व्यक्तिगत सुख- 
दु,ख भी विशाल होकर उपस्थित हो सके । 
काव्यन्गीतों के साथ-साथ समानांतर पर चलनेवाली लोक-गरीतों को 
परंपरा भी उपेक्षा के योग्य नही, बयोकि वह साहित्य की मूल-प्रवृत्तियों को 
सुरक्षित रखती आ रही है। प्रायः जन प्रवंधो के शखनाद में गीत का मधुर स्वर 
भूक हो जाता है, तब उसकी प्रतिष्वनि लोक-हृदय के तारो में गूजती रहती 
है। इसी प्रकार गीत की रागिनी जब काव्य को कथा-साहित्य की और से वीत- 
राग बना देती है, तब वे कथाएं सरल आख्यान और किवदंतियों के रूप मे लोक« 
काव्यों मे कही-सुनी जाती हैं। जब आधुनिक जीवन की कृतिम चकाचौंध मे 
प्रकृति पर दुष्टि रखना कठिन हो जाता है, तब लोक और भ्राम मे वह जीवन 
के पार मे खडी रहती है। जब बदली परिस्थितियों मे रणकंकण खुल 
चुकते हैं, केसरिया बाने उतर चुकते हैं, तन लोक-गीत वीर रस को पुनजंन्म देते 
'रहते हैं । 
इस प्रकार न जाने कितनी काव्य-समृद्धि हमें लोक-गीत लौंटाते रहे हैं । 
इन गीतों के जायक जीवन के अधिक समीप और प्रकृति की विस्तृत स्पंदित छाया 
मे विकास पाते हैं, अतः उनके गीतो मे भारतीय काव्य-गीतो की मूल भ्रवृत्तियों 
का अभाव नही है । इन गीतो के सबंध मे हमारी धारणा वन गई है कि वे केवल 
इतिवृत्तात्मक जीवन-चित्र हैं, परतु उनका थोडा परिचय भी इसे अ्रात प्रमाणित 
कर सकेगा । 
जैसे गीत के पद्य होने पर भी प्रत्येक तुकदंदी गीत नहीं कहो जाएगी, इसी 
प्रकार लोक-जीवन के सब ब्योरे ग्रेयता नही पा सकते ॥ इसका सबसे अतर्क्य 
प्रमाण हमे ग्राम्य जीवन मे मिलेगा, जहाँ लोक का सारा ज्ञान-कौप कष्ट ही मे 
रहता है। पशु सवधी ज्ञान, खेती संबंधी विज्ञान, जीवन की अन्य स्थूल-सुक्ष्म 
समस्याओं के समाधान, सब पद्म की रूपरेखा मे बघकर पीढ़ियो तक चलते रहते 
हैं। पर गेयता का महृत्त्व इत तुकबंदियों मे नहीं खो जाता। गीतों में उतना 
हो यपायें लिया जाता है, जितना भाव को भारी न बना दे | लोकगरीतो में टेक 
वी तरह आने वाला यथार्थ सूक्ष्म वायुमडल को घेरने बाली दिशाओं के समान 
स्वर-लहरी को फैलाने के लिए अपनी स्थिति रखता है, उसे रूंघ डालने के लिए 
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नहीं । 


हमारा यह बिना लिखा गीत-काव्य भी विविधरूपी है और जीवन के 
अधिक समीप होने के कारण उन सभी प्रवृत्तियो के मूल रूपो का परिचय देने 
मे समर्थ है, जो हमारे काव्य मे सूक्ष्म और विकसित होती रह सकी ] 

प्रद्षोति को चेतना व्यक्तित्व देने की प्रवृत्ति लोक-जीवन मे अधिक स्वा- 
भाविक रहती है, इसी से सूर्थ-चन्द्र से लेकर वृक्ष-लता तक सब एक और 
सजीव, स्वतस्त्र अस्तित्व रखते हैं और दूसरी ओर जीवन के साथ सापेक्ष स्थिति 
में रहते हैं। 

ग्राम की विरहिंणी बाला अपने उसी रात लोटने वाले पति के स्वागत का 
प्रबंध चद्रमा को सौंपने में कुठित नही होती-- 

आजु उभऔ मोरे चदा जुन्हहमा आँगन लीपे, 
भिलमिल होहि तरइयाँ तौ मोत्तियन चौक घरे। 

(हे भेरे चद्र , तुम आज उदय हो ' तुम्हारी चादती मेरे आगन को लीप७ 
कर उज्ज्वल कर दे और ये फिलमिलाती तारिकाए भोतियों का चौक बन 
जावें। ) 

प्रकृति के जीवन के साथ उनके जीवन का ऐसा सबंध है कि वे अपने 
सुख-दु ख, सथोग-वियोग सब मे उसी के सांथ हसना-रीना, मिलना 
बिछुडना चाहते हैं--तभी तो पिता के घर से पतिगृह जाती हुई व्यथित्त 
बालिका बध कहती है-- 

मोरी डीलिया सजी है दुआर बाबुल तीरी पाहुनियाँ ! 
फूल जब ओंगना की मीम फरे जब नारगिया, 
सुध कर लोजौं एक बार कूर्क जब कोइलिया + 
बौरे जब वंगिया का असवा भूलन डारे सब सखियां, 
पठदयों बिरन हमार घिरे जब बादरियाँ ॥ 

(हे पिता ! द्वार पर मेरी डोली आ गई है। अब मैं तुम्हारी अतिभि हूँ । 
पर जब आगन का नीम फूलो से भर जाएं, नारगी जब फलो से लद जाएं ओर 
जब कोयल कूक उठे, तब एक घार तुम मेरी सुधि कर लेना । 

जब बाग का रसाल बौरने लगे, उसकी डाल पर सखिया भूला डालें और 
पावस की कालो बदली घिर आवे, तब तुम मेरे मंया को मुझे लेने के लिए 
भेज देना ।॥) 

इस चित्र के पाहवे से हमारो स्मृति उस करुण मधुर दकूतला का धित्र 
आक देती है, जो पिता से लता के फूलने और मृगशावन के उत्पन्न होने का 
समाचार भेजने के लिए अनुरोध करती है तथा जिसके लिए कण्व वृक्ष-लताओ 
से कहते हैं-- 
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समाज ओर व्यक्ति 


समाज ऐसे व्यक्तितयों का समूह है, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों की सार्वजनिक 
रक्षा के लिए, अपने विषम आचरणों से साम्य उत्पन्न करने वाले कुछ सामान्य 
नियमों से शासित होने का समकौता कर लिया है । 
मनुष्य को समूह बनाकर रहने की पेरणा पशु-जगत्‌ के समान प्रकृति से 
मिली है, इसमें संदेह नहीं; परतु उसका क्रमिक विकास विवेक पर आश्रित है, 
अच्ध प्रवृत्तिमात्र पर नहीं । मातस्तिक विकास के साथ-साथ उसमे जिस मैतिकता 
की उत्पत्ति और वृद्धि हुई उसने उसे पशु-जगत्‌ से सर्वंथा भिन्‍त कर दिया । इसी 
से मनुष्य-समाज समूह-मात्र नही रह सका, वरन्‌ धीरे-धीरे एक ऐसी संस्था मे 
परिवतित हो गया, जिसका ध्येय भिन्‍न-भिन्‍न सदस्यो को लोकिक सुविधाए देकर 
उन्हें मानसिक विकास के पथ पर आये बढ़ाते रहना है। 
आदिम युग का मनुध्य, समूह मे रहते हुए भी पारस्परिक स्वार्थ की विवे- 
चना और उसकी समस्याओं से अपरिचित रहा होगा। अनुमानत: सामाजिक 
भावना का जन्म परस्पर हानि पहुचाने वाले आचरण से तथा उसका विकास 
नवीन स्थानों में उत्पन्न संगठन की आवश्यकता से हुआ है। किसी भी प्राणि- 
समूह को अपने जन्मस्थान मे उतने अधिक संग्रढडन की आवश्यकता नही होती 
जितनी किसी नये स्थान मे होती है, जहां उसे अपने-आपको नवीन परिस्थितियों 
के अनुरूप बनाना पड़ता है । यदि उसकी सहजबुद्धि इस एकता की अनिवार्यता 
का बोध न कराती तो इस समूह-विश्ेप का जीवन ही कठिन हो जाता मनुष्य 
जाति जब जीवन के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रदेशों मे फैलने 
लूगो तव उसके भिन्‍त-भिन्‍न समूहो को अपनी शक्तितियों का दुढतर संगठन करने 
की आवश्यकता ज्ञात हुई, अन्यथा वे नथी परिस्थितियों और नये शरत्रुओ से 
अपनी रक्षा करते में समर्थ न हो पराते। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों मे बिज़री हुई 
उच्छु खल दाक्ति जाति के लिए दुर्वेलवा चन जाती है यह पाठ मनुष्य समूह ने 
अपने जीवन के आरंभ में ही सीख लिया था; इसी से वह उसे एकता के सूत्र 
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मे बाधकर अपने-आपको सबल बना सका। अनेक व्यकित एक ही स्थान में 
एक-दूसरे के निकट बसने लगे, परस्पर सहानुभूति और सद्भाव उत्पन्‍्त करने के 
लिए एक-दूसरे की खाद्य और आच्छादन छीन लेने की श्रवृत्ति कौ रोकने लगे 
ओर विजाति से युद्ध के समय छक्ति को संगठित रखने के लिए अपने समूह 
विशेय के किसी अग्रगष्य घीर का शासन मानना सीखने लगे । विज्षेष सुविधाओं 
के लिए एकत्र यह मनुष्य समूह ही हमारे विकसित तथा अनेक नैतिक और 
भामिक बधनों मे बंधे सभ्य समाज का पूर्वज कहा जा सकता है; आज भी 
अम्म्प जातियों के सगठन के मूल भे यही आदिम युग की भावना सन्निहित है) 
स्थान विशेष की जलवाथु तथा वातावरण के अनुरूब एक जाति रग-रूप 
ओर स्वभाव मे दूसरी से भिरन रही है और प्रत्येक से अपनी विशेषताओं की 
रक्षा के लिए स्वभावगत प्ररणा की प्रचुर मात्रा रहती है। आत्मरक्षा के मति- 
रिक्त उन्हें अपनी जातिगत विद्येपताओ की चिता भी थी, अत उनमे व्यवहार 
के लिए ऐसे विशेष नियम भी बसने लगे, जितका पालन वक्त की आत्मरक्षा 
के लिए न होकर जाति की विशेषताओं की रक्षा के लिए अगिवार्य था। मत्मि- 
रक्षा वी भावना के साथ-साथ मनुष्य मेजाति की विशेषताओं की रक्षा की 
भावना भी बढती गई जिससे उसके जीवन-सबंधी नियम विस्तृत और जटिल 
झोने लगे। सभूह द्वारा निश्चित नियम सबधी समझौते के विशद आचरण करने 
बाले को दड मिलने का विधान था, परतु इस विधान द्वारा छिपाकर विरुद्धान 
शरण करने वात्तो को नहीं रोका जा सकता था। अतएवं कालांतर भें उन 
निम्भो के साथ पारलोकिक सुख-दु छो की भावना भी बंध गई। भनुष्य को 
स्वभाव से हीं अज्ञात का भय था, इसी से उसके निर्माण के सब कार्यों मे एक 
अज्ञात कर्ता का निर्माण प्रमुख रहा है। इस अज्ञात का दड और पुरस्कार ममृष्य 
के आचरण को इतना अधिक प्रभावित कटतर आ रहा है कि अब उसे 
महत्व में समाज के वास्तविक दड और पुरस्कार के साथ एक ही तुला पर 
सोला जा सकता है। आरम में यदि समाज के रोप या प्रसाद से उत्पन्न 
लोकिद हामि और लाभ आचरण के ढालने के कठोर साथे थे, तो पारलौविक 
खुख-दुखो की भावत्ता उस मानसिक सस्वपरर क। दृढ़ अआधा< थी, जिससे आचरण 
को रूप मिलता है । इस प्रकार लोकिक सुविधा की नीव पर, नैतिक उपकरणों 
से, धरमिक्ता का र॒ग देकर हमारी सामाजिक्ता का प्रमाद निर्मित हो सका। 
जिस क्रम से यनुष्य सम्यता के मार्ग पर अग्रसर होता गया, उसी क्रम से समाज 
के तियम अधिकीधिक परिष्कृत होते गये और पूर्ण विकृत्तित तथा व्यवस्थित 
समाज में वे बेवल व्यावहारिक सुविधा के साधन मात्र म रहकर सदस्थों के 
हलक तथा धामिर विकास के साघद भी हो गये । 
ब्यवित तथा समाज का सदघ सावेश्त बहा जा सकता है, पेघोवि' एक वे 


अभाव मे दूसरे की परिस्थिति समद नही। व्यक्त के स्वत्वों की रक्षा के लिए 
समाज बना है जौर समाज के अस्तित्व के लिए व्यक्ति की आवइयकता रहती 
है (एक सामाजिक प्राणी स्वतंत्र और परुतंत्र दोनों ही है। जहा तक वैयवितिक 
हितों की रक्षा के लिए निर्मित नियमों का संबंध है, व्यवित परतंत्र ही कहा 
जाएगा; वर्षोकि वहू ऐसा कोई कार्य करने के (लिए स्वच्छंद नहीं जिससे अन्य 
सदस्यों को हानि पहुचे ) परतु अपने और समाज के व्यवितगत तथा सार्वजनिक 
विकास के क्षेत्र मे व्यक्ति पूर्णत. रबतत्र रहता है। 
अवश्य ही इस विकास की व्याब्या प्रत्येक व्यवित अपने स्वार्थ की दृष्टि से 
नही कर सकता, अन्यथा इसकी परिभाषाएं समाज के सदस्यो की सख्या से 
स्यून नही हो सकती । सनुष्य-आति का, बर्बस्ता की स्थिति से निकलकर सासवीय 
ग्रुणो लथा कला-कौशल की वृद्धि करते हुए सम्य ओर सुसस्कृत होते जाता ही 
उसका विकास है। इस विकास की ओर अग्रमर होकर व्यक्ति समाज को भी 
अग्रसर करता है। व्यक्षित जब वयक्तिक हानि-लाभ को केंद्रविदु बनाकर अपनी 
मार्वेजनिक उपयोगिता भूलने लगता है, तब समाज की व्यवस्था और उसके 
सामूहिक विकास में वाध। पड़ते लगती है, भिन्‍न-भिन्‍त स्वभाव और स्वार्थ पाले 
व्यक्तियी के आचरणो में कुछ विपमता अवश्य ही रहती है; परतु जब इस 
विपमता की मात्रा सामजस्थ की मात्रा के समान या उससे अधिक हो जाती है, 
तब समाज की सामूहिक प्रगति दुर्गेति में परिवर्तित होने लगती है। इस विपभता 
का घरम सीमा पर पहुच जाना ही क्रांति को जन्म देता है, जिससे समाज की 
व्यवस्था को नयी रूप-रेखा मिलती है । 
व्यक्ति समाज से पुथक्‌ रह सकता है या नही, यह्‌ प्रश्न कई दृध्टिकोणों से 
देखा जा सकता है। यदि समाज का अर्थ सप्रदाय-विशेष समझा जावे, तो 
मनुष्य उससे स्वतंत्र रह सकता है, क्योकि ऐसी स्वतंत्रता भनुप्य के मातसिक 
जयत्‌ के अधिक समीप है । एक व्यक्षित अपनी विचार-धारा में जितना रवतत्र 
हो सकता है, उतना व्यवहार में नेहीं हो सकता । मानसिक जगत का एकाकीपन 
व्यावहारिक जगत्‌ मे संभव नही, इसी से प्रचचीन काल मे भी भिन्न-भिन्न मत 
और दर्शन वाले व्यक्तियों केः पुथक-पृथक्‌ समाज नहीं बनाये गग्रे । केवल 
आत्मापेक्षी जगतु मे मनुष्य समाज से स्वतंत्र होकर रह सकता है। परतु यदि 
समाज की परिभाषा ऐसा मनुष्य-्समूह हो, जो पारस्परिक सहयोगापेक्षी है, तो 
उस समाज से व्यक्ति का नितात स्वतत्र होना किसी ग्रुग मे भी सभव नहीं हो 
सका है। सभ्य और असम्य दोनो ही स्थितियों में मनुष्य दूसरे मनुष्यों के मह- 
योग से अपना जोवन-मार्मे प्रशश्त कर सका है। उसके लिए अत्य, वह्त जैसी 
साधारण परंतु आवश्यक वस्तुएं भी अनेक व्यवितयों के प्रयत्त का फल हैं; 
यह स्वतः प्रमाणित है । उमकी भावना को जीविंत रखने वाली कलाए, उसके 
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बोदिक विकास को प्रशस्त बनाते वाला साहित्य और व्यवहार-जगत्‌ मे उसके 
जीवन को सुख और सुविधाए देने वाले भवन, ग्राम, नगर तथा अन्य अनिवार्य 
वस्तुए सबकी उत्पत्ति मनुष्यो के सहयोग से हुई है, इसे कोई अस्वीकार न कर 
सकेगा। युगो से व्यक्ति को सुखी रखने ओर उसके जीवन को अधिक पूर्ण तथा 
सुगम बनाने के लिए मानव-जाति प्रकृति से निरतर युद्ध करती आ रही है। 
उसने अपनी संगठित शक्ति से पर्वेतो के हृदय को बेघ डाला, प्रपातों को गति 
बाधी, समुद्रो को पार किया और आकाश मे मार्ग बनाया | मनुष्य यदि मनुष्य 
को सहयोग देता स्वी कार न करता तो न सानवता की ऐसी अद्भुत कहानी 
लिखी जाती और न मनुष्य अपनी आदिम व्यवस्था से आगे बढ सकता । मनुष्य 
जाति सगठन भ ही जीवित रहेगी, जब तक यह सत्य है तब तक समाज की 
स्थिति भी सुदृढ रहेगी। सारे ममुष्य एक ही स्थान में नहीं रह सकते अतः 
उनके समूहो के विकासोन्मुख सगठन पर सारी जाति की उन्नति का निर्भर होना 
स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त मनुष्य प्रकृति से ही सामाजिक प्राणी है, 

अपने स्वभाव मे आमूल परिवर्तन किए बिना उसका समाज से पृथक्‌ होना न 
सभव है और न वाछनीय । 

«फिर भी यह कहना कि समाज व्यक्ति के सपूर्ण जीवन मे व्याप्त है, सत्य 
की उपेक्षा करना होगा। साघारणत माननीय स्वभाव का अधिकांश समाज के 
घासन मे नही रहता, क्योकि वह्‌ वधन से परे है । मनुष्य के जीवन का जितना 
अश घमं, शिक्षा आदि की भिन्‍न भिन्‍न सामाजिक सस्थाओ बे सम्पयें म आता 
है, उत्तना ही समाज द्वारा शासित समभा जाता है और उतने ही से हम उसके 
विपय में अपनी धारणा बनाते रहते हैं। समाज यदि मनुष्यों का समूह मात्र 

“नही है तो मनुष्य भी केवल त्रियाओ का समूह नहीं । दोनो के पीछे सामूहिक 
और व्यक्तिगत इच्छा, हर्ष और दु खो की प्ररणा है। जीवन केवल इच्छाओं 
या भावनाओ से उत्पन्त आचरणो वी सेना के समान कवायद सिखा देने मे ही 
व्यफणल नहीं हो जाता, वरन्‌ उत इच्छाओं वे उद्गमो को खोजकर उनसे मनुष्यता 
बी मरुस्थली को आद करके पूर्णता को प्राप्त होता है। 

इस दृष्टि से समाज की सत्ता दो रूपो मं विभवत हो जाती है। एवं के 
द्वारा वह अपने सदस्यों के व्यवहार और आचरणो पर घासन बरता है और 
दूसरे के द्वारा वह उनकी स्यथामाविष प्रेरणाओं का मूल्य आवकर उनवे मानसिदः 
पिवास के उपयुबत वातावरण प्रस्तुत करता रहता है। बिछो भी व्यवित वो 
अपने लिए विशेष वातावरण दूढ़ने नहीं जाना पडता, क्योकि वह एक गृह विशेष 
में जन्म सेदर अपनी वृद्धि ने साथ-साथ अन्य सामाजिक सस्वाओं गे सपक से 
आता रहता है । जैसे उसे सांस लेने के लिए वायु को खोज नहीं बरनी पडतो, 
उसी प्रकार दातावरथ दिशेध से भी वह अनमिमज्ञ रहता है॥ उसकी व्यावहारि- 


करता और आध्यात्मिकता दोनो उसके अनजानपन में एक विशेष रूप-रेखा में 
बंधने लगती हैं और जब वह सजग होकर अपने-आपको देखता हैं तब वह बहुत 
कुछ बन चुका होता है । परतु यदि व्यक्ति अपने इस रूप से संतुष्ट हो सके तो 
उसे निर्जीव मृत्पिड ही कहेंगे, जो किसी साचे मे ढल सकता है, पर्रतु ढाल नहीं 
सकता। वास्तव में समाज के दात की जहां इति है, व्यक्तित का वही से अथ 
होता है । वह दर्जी के सिले कपड़ों के समाव पहले समाज के वैध पिद्धातों को 
घारण कर लेता है और तब उनके तग या ढीले होने पर, सुदर था कुरूप होने 
पर अपना मतामत देता है। इसी मतामत से समय-समय पर समाज को अपने 
पुराने सिद्धांतों को नया रूप देना पड़ता है प्रगतिशील समाज में व्यक्तियों का 
समूह अन्योन्याश्रित ही रहेगे और उनका दान-प्रतिदाव उपयोगिता की एक ही 
तुला पर, विकास के एक ही बाट से तोला जा सकेगा । 

समाज की दी आभार-शिलाए हैं, अर्य छा विभाजन और स्त्री-युद्ध का 
संबध । इनमे से यदि एक की भी स्थिति में विषमता उत्पत्न होने लगती है, 
तो समाज का सम्पूर्ण प्रासाद हिले बिना नहीं रह सकता । 

अर्थ सामाजिक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योकि उसके द्वारा 
जीवन के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त हो सकती है । बबेरता तथा सभ्यता 
दोनो ही परिस्थितियों मे मनुष्य अपने सुख के साधन चाहता है, भ्तर केवल 
यही है कि एक स्थिति मे अपने सुख के साधन प्राप्त करना व्यक्ति की भक्ति 
पर निर्मर है ओर दूसरी मे सुख को सामग्री के समान विभाजन का अधिकार 
समाज की सौंप दिया जाता है। बबरता की स्थिति में शक्ति का उपयोग 
व्यक्तिगत हितों की रक्ष/ मे निहित था, परतु सम्य समाज में शक्ति का उपयोग 
सार्वजनिक है। समाज अपने सदस्यों मे प्रत्येक को, चाहे वह सबल हो चाहे 
निबंल, सुख के माधव समान रूप से वितरित करने पर बाध्य समझा जाता है। 

सब व्यक्ितयों का शारीरिक तथा मानसिक विकास एक-सा नहीं होता 
और न वे एक-हँसे कार्य के उपयुक्‍तत हो सकते हैं; परंतु समाज के लिए वे 
सभी समान रूप से उपयोगी हैं। एक दार्शनिक कूधक का कार्य चाहे न कर सके, 
परतु मानव-जाति को सानसिक भोजन अवश्य दे सकता है। इसी प्रकार एक 
कृषक चाहे मानव-समूह को कोई वेश्नानिक आविष्कार म्ेंट ते कर ख्के, परतु 
जीवन-धारण के लिए अन्त देने का सामर्थ्य अवश्य रखता है। एक भवन बनाने 
में हमे ऐसे व्यक्त की आवश्यकता होती है, जो बनने से पहले कागज पर उसकी 
आंवी रूप-रेखा अंकित कर सके; ऐसे व्यक्षित की सहायता भी चाहिए जो इंट- 
पत्थर को जमाना और जोडना जानता हो और ऐसे व्यक्तियों के सहयोग की 
अपेक्षा भी रहती है जो मिट्टी-इंट प्रस्तुत करके निर्माता तक पहुंचा सके । पृथकू- 
पृथक्‌ देखने से किसी का भी कार्य महत्त्वपूर्ण न जान पड़ेगा, परतु उनके संयुक्त 
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प्रयत्न से निर्मित भवन प्रमाणित कर सकता है कि उनमे से वीई भी उपेक्षणीय 
नहीं था । समाज की भी यही दक्शा है। वह अपनी पूर्णता वे लिए सब सदस्यों 
को उनकी शक्ति और योग्यता के अनुमार वार्य देक र उनके जीवन वी सुविधाएं 
प्रस्तुत करता है। जब इस नियम वे विरुद्ध वह कसी को विना किसी परिश्रम 
के बहुत-सी सुविधाएं दे देता है और कसी को कठिन परिश्रम बे उपरात भी 
जीवन के लिए आवद्यक वस्तुओ से रहित रखता है, तव उसे लद्ष्य-अ्रप्ट दी 
कहना चाहिए, क्योकि यह स्थिति तो बर्बरता मे भी सभव थी। यदि उस स्थिति 
से मनुष्य सतुष्ट रह सकता तो फिर समाज थी आवश्यकता ही न रह जाती | 
किसी भी सामजस्पपूर्ण समाज में परिश्रम और सुख की यह विषमता सभव 
नही, क्योकि यह उस समभौते के नितात विपरीत है, जिसके द्वारा मनुष्य ने 
मनुष्य को सहयोग देना स्वीकार किया चा। जो वबर मनुष्य अपने एक सुख वे 
लिए दूसरे के अनेक सुख्छो को छीन लेने के लिए स्व॒च्छद था, उमी वी उच्छू ख- 
लता को समाज ने न्याय के बधन में बाध लिया है। इस बधन वे अभाव में 
प्रत्येक व्यक्ति फिर अपनी पूववे स्थिति में लौट सकता है, यह इतने वर्षों में 
अनुभव ने अपैक्षाकृत स्पष्ट कर दिया है। कुछ व्यक्तियों के प्रति ममाज का 
ऐसा अनुचित पक्षपात ही वह व्याधि है, जो उप्के रक्त का शोपण बरतैनरमे 
अंत भ उसे निर्जीव कर देती है । 
यह सभव है कि सबल दुबलो को अपनी कर शवित दे! द्वारा बपकर 

रख सकें, परन्तु यहू अनिज्छा और परवशता से स्वीकृत सहयोग दासस्व से 
किसी भी अश मन्‍्यून नहीं कहा जा सकता | इतिहाम कर देगा वि. 
ऐसे दासत्व बहुत काल के उपरात एक अदुमुत सहारक शवित वो जन्म क्षत ह। 
हैं, जिसकी घाढ को रोकने म बडे शक्तिशाली भी समय नहीं हो गये दवे रह 
स्वभावत जीवन को बहुत ध्यार करता है, परतु जब सहयोगियों . मनुष्य 
उत्पीडन से वह नितात दुवंह हो उठता है, तब मत भी मे निष्टुर 

मे परिवर्तित हो जाती है। पीडितो बा समायान सम 2 विरक्ति 

ऐसे हताश और जीवन के प्रति निर्मम व्यक्तियों का कार दही सकता दैः परढ 

व्यवितयों का वेग आंधी के समान चलुदीन, बड़ हे यान समय नहीं । हक 

विद्युत के समान लक्ष्यहीन हो जाता है। अपन मर कर, दिशाहीन लकी 

ऋाति तक पहुचा देना समाज की मनोविज्ञाल- पूजन है वी भनस्थिति 

क्रांति युग को प्रवतिका है अवश्य, प्लु ्वञ् हा प्रवट करता है हे 

में रीककर दूसरो में से जाने के है, इक बाय, प्रवाह वी एक हा 

मिटाना पड़ता है, सीखा हुआ मुतान्य के में उस वहूते लिस बट 

पढ़ता है। इसीलिए सुब्यवस्धित मम है और बयाया हुआ * ,/न्‍र 

ग्तव्य और दिशा की परीक्षा करना सावशर न्‍मार्म मे झुक 


हूं कि जहा जनसख्या वे अनुमार जैसी आवश्यकता थी वैसे ही नियम 
त गये । 
जाति वी वृद्धि और पुरुषों ने सनोविनोद वा साधन होने वे अतिरिक्त 
त्री का कोई और उपयोग नही था। आनद व अन्य उपबरणों वे समान उन्हें 
पक्षियों से जीत लाना या सुपोग पाकर उनका अपहरण कर लाता साधारण-सी 
गत थी । स्प्री के हृदय है या उसवी इच्छा-अनिच्छा भी हो सकती है, यह आदिम 
ग॒के पुरुथ बी सहज बुद्धि से परे था, परतु जैम-जैसे मानव-जाति पशुत्व वी 
रिघि से बाहर आती गई, स्त्री वी स्थिति म भी अतर पडता गया। जाति 
त माता होने बे! नाते उसके प्रति बुछ विशेष आदर वा भाव भी प्रदर्शित 
क्या जाने लगा। वब और कंसे पुरुष तथा स्त्री वे सबध में उस आमकित 
[ जन्म हुआ जिसने समय के प्रवाह में परिष्शत से परिष्युततर होते-होते 
[हैं की नीव डाली, यह जान सवना कठिन है, परतु अनुमानत दोनों बी ही 
पवृत्ति और सहज बुद्धि ने उस अव्यवस्थित जीवन वी तुटियाँ समझ ली होगी। 
रस्‍्पर संघर्ष में लगी हुई जातियो वो तो इतना अववाश ही न मिलता घा कि 
वे जीवन वी विशेष सुविधाओं का अभाव अनुभव करती | परतु जब उन्होंने 
अपेक्षाइत शाति से बसने का स्थान खोज निकाला और जीवन के लिए मुछ 
सुविधाएं प्राप्त कर ली तब उनका ध्यान स्त्री की स्थायी उपयोगिता पर भी 
गया। पुरुष ने देखा, वह कभी श्रात, कभी क्लात और वभी रोगग्रस्त एकावी 
है। ऐसी दशा में किटी मृदुस्वभावा सहचरी के साहचयं की ओर उसवी 
कल्पना स्वत प्रभावित होने लगी तो आइचय॑ ही क्या है। अपने अभाव के 
अतिरिक्त पुद्प की अधिकार-भावना भी गृह की नोव डालने में बहुत सहायक 
हुई होगी । अपनी तलवार, अपने धनुप-वाण के समान पुरुष अपनी स्त्री और 
अपनी सतान कहने के लिए भी आातुर हो उठा। मनोज्ञ स्त्री को सघपे से 
बचाने और जाति को वीर पुत्र देने का गये करने के लिए भी यह आवश्यक था 
कि स्त्री एकात रूप से उसी के अधिकार म रहती। स्त्रो ने भी अनिश्चित और 
सघर्पमय बाह्य जीवत से थककर अपने तथा अपनी सतान के लिए ऐसा साह- 
चर्य स्वीकार किया, जो उसे जीवन की अनेक असुविधाओ से मुक्त कर सकता 
था। इस साहचर्य के नियम बहुत काल तक कोई स्पष्ट रूप रेखा न पा 
सके, क्योकि उस समय तक मनुष्य-समूह की स्थिति मे भी निरतर परिवर्तन होता 
रहता था। 
जिस समाज मे हर पुरुष तथा स्त्री के सब॒ध का प्राचीनतम रूप देख सकते 
हैं, वह्‌ वैदिक समाज है, परतु वह अपनी सस्कृति और प्रगतिशोलता के कारण 
किसी भी अर्थ मे आदिम काल का समाज नही कहा जा सकता। उस समय तक 
समाज की रूप-रेखा स्पष्ट और उद्देश्य निश्चित हो जाने के कारण स्त्रीकी 
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स्थिति मे भी बहुत अतर था चुका था। 
गन िवन-। के हि नेकाय॑ अग्नि, इंब, सुययादि का 
अहेत्व समझ का था; रात्रि, उप आदि की भनव सुप्म। देखकर भाव- 
विद्वनन हो डैका था; नवीन स्थान में संगठन को दृढ्तर के लिए 
0: आवि झा है या और जाति को हर और फ्रयर 
बा व्यक्त की व को पे दे चुका का; गृह के | 7 पुरुष का कही 

नही और स्त्री के विद्या गृह नही की सहराम 
निशिचत की ॥ उन का उहे समाज को पुयोग्य सतान की मेंट देना 
और फ़िर उक्त संतान के लिए स्थाक रिक्ति 7 था। उस 
पात्री होने के कारण स्त्री आवश्यक और तो फी 

ही, साथ पनचर्या सकधी नियम भी अधिक कठोर नही बनाये 

सके। महपमिणीत्त में भा समाज उत्तको संतान को प्याज्य नही 
कह सौभाग्य से पैन्य होने कर भी से भरहध्म से निर्वा- 
पेन-दढ के दे था । वह मत्स्य होकर भी ग के पद पर अति- 
थी, कुती होकर भी मातृत्व की ग्ररि रह सकती की 
और द्वीपदी होकर पतिक्रता के नही हटाई यी। कह 


स्वतक्र नै 
देयनीय स्थिति प्रभव कर दी । कदाकित पहले यह विधान वर्णों के घन ड्छ 
लि होगा, 


कठिन नए किया गया 
अपने का प्रालन उनके पिता के कुच्त और सरकति के भनुक्तार करना 
होता था। 
सुविधा अमुविधाओ के उठ के बंधन को विश्नेष 
रूप >भावितत किया है कर ति मे अधिक अतर 
बचाता रहा। आसको मे नयी रही है, अत: 
उसके सब विधान: उद्प की सुकिया के केद्र-विदु गये। आध्या। त्मिकता 
लेकर पुरुष कत्तव्य निरिचत शि 
है, उम्यमें उसके या समाज के हानि-का/भ का वैज्ञेप ध्यान नही रखा जा 
* यह स्पष्ट रस्‍्त्री के छक ने लेकर 


ध्यावहारिक भी है, इस प्रत्यक्ष सत्य को समाज न जाने कँसे अनदेखा करता 
रहा है। व्यावहारिकता मे एक व्यक्ति को दूसरे के लिए जो त्याग करना पडता 
है, उसके उपयुक्त मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देना आध्यात्मिकता का कार्य 
और आध्यात्मिकता भे जिस यथयाय॑ंता का स्पशे हम भुला देते हैं, उसे स्मरण 
कराते रहना व्यावहारिक्ता वा लक्ष्य है। जब तक दापत्य सबंध में पशुत्व 
देवत्व में घुलकर नहीं आता और देवत्व साकार बतकर नहीं अवतीर्ण होता, 
तब तक वह अपूर्ण ही रहेगा । 
जैसे-जैसे हमारा समाज अपने आधे सदस्यो से अधिकारहीन बलिदान और 
आत्म-ममर्पण लेता जा रहा है, वैसे-वैसे वह्‌ भी अपने अधिकार खोता जा रहा 
है, महू समाज के असतोषपूर्ण वातावरण से प्रवट है । 
आज के समाज की जो स्थिति है, उसवी उपयुक्त परिभाषा कठिनाई से 
दी जा सकेगी । वह कुछ विशेष अधिकार-सपन्‍न और कुछ नितात अधिकारशून्य 
व्यक्तियों का ऐसा समूह है, जो उपयोगिता से नहीं वरन्‌ परपरागत धारणा से 
बधा है। बही सतोप वी अतिवृष्दि है और कही असतोप की अवुष्टि, जिससे 
सामाजिक जीवन का सामजस्य नष्ट होता जा रहा है । 
हमारा समाज अब प्राचीन काल का सुमगठित मानव-समूह नहीं रहा, 
जिसके द्वाथ मे राजनीतिक, धामिक, सामाजिक आदि सभी व्यवस्थाए थी। अब 
भिन्‍न भिन्‍न समाज स्वय अपना शासन नहीं करते अत सदस्योस वह सदप 
रहना सभव नहीं जो प्राचीन सगठनों मे मिल सकता था । इस प्रवार शासन- 
सत्ता से हीन होकर ममाज दड और पुरस्कार वी विशेष क्षमता नहीं रखता। 
आरम मे उसने अपनी इस क्षति वी पूति वा साधन धर्म वो बनाया, जिससे 
सामाजिक दघन बहुत कठिन और दुलभ हो उठे ५ धर्म ऊद सनुष्य बे भावना" 
द्वारसे हृदय तब पहुचता है तब उसके प्रभाव से मनुप्य वी विचारधारा वैसे 
ही विवमित हो उठती है जेस मसय-ममीर से वली । परतु वही धर्म जब मनुष्य 
जी युद्धि पर यलातू डाल दिया जाता है तव वह अपने भार से मनुष्य वी कोमल 
आवनाओ को दुचल-कुच्ल्र निर्जीद और रुसहील घनाये बिना नही रहता। 
धर्म गा धासन हमारे जीवन पर वैसा ही प्रयासद्वीन होना चाहिए, जैसा हमारी 
इच्छाडाक्ति का आघरण पर होता है॥ सप्रयास धर्म जीवन का सबसे बढ़ा 
अभिशाप है। न वह जीवन वी गहराई तक पहुंच गवनता है और न उसकी 
प्रश्येश दशिरा मे व्याप्त होबर उसे रसमय ही बर मबना है । शोज को हम वृष 
बी सवस ऊंची डाल के अप्रमाग के साथ यहुत ऊचाई तक पहुचा सकते हैं, परत 
धहा उसे जमा सना हमारी क्षमता पे बाहर वी बात है। उसे सवुरित होकर 
आवाश छूने वे लिए पहले दृश्दी की गहराई मे जाना होता है, यह प्रद्गति का 
अठल नियम है । शासन-सत्ता दे साथ, समाज गो कषन्प शासाजिष गस्थाओ 
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व्यवस्था पर भी अपना प्रभुत्द कम करवा पड़ा जिससे समाज और सामाजिक 
संत्थाएं विकान्त-मार्म मे साथ-साथ न चल सकी । नवीन परिस्थितियों मे, समाज 
के सदस्यों को सुसगठित होकर एक स्थात में बसने को सुविधा न मिलना सी 
सामाजिक बंधन की झिथिलता का कारण बत यया। कुछ व्यतितवाद ने और 
झुछ समाज की अव्यावहारिकता ने मनुष्य को अपनी सामाजिक उपयोगिता भूल 
जाने पर वाध्य कर दिया । 

इस प्रकार अनेक बाह्य गौर आंतरिक, प्रकट और अप्रकट कारणी ने समाज 
का वह रूपातर कर डाला, जिससे सामूहिक रूप से हमारी हाति हुई। कुछ 
प्राकृतिक परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं था, यह सत्य है, परतु यदि हम 
उनके अनुछप सामाजिक सगठत कर सकते तो ऐसी लराजकता नितात असभव 
हो उठती | 

इस समय समाज से हमारा असिप्राय सप्रदाय-विशेष या जाति-विशेष ही रहता 
है, जिसके भिन्‍न-भिन्‍्न स्थानों मे फैसे हुए सदस्यो के आचरण और रीतियो में 
एक विशेष समानता रहती है। कुछ समय पूर्व ढक यह समाज अपने इने-गिमे 
अधिकारों का प्रयोग विवेक-शून्य निध्ठुरता के साथ करता रहा, परंतु इससे 
बचने के स्थान में सारे सदस्य दूर-दूर होते गए! अब तो विवाह आदि के समय 
ही व्यक्ति अपने जाति-भाईयों को खोज करता है, परतु यह अनिवायँता भी 
चीरे-पीरे भिथिल होती जा रही है । 

प्रत्येक जाति और संप्रदाय में कुछ उम्र विचार बाले, कुछ नवीनता के 
सयत उपासफ और कुछ रूढितरादी अवश्य मिलेंये । इनके बिखर जाने के कारण 
कुछ समाज ऐसे भी बन गये है जितका आधार विचारधारा है, जाति या 
संप्रदाम नहीं ! परतु जाति के संगठन में यदि उपयोगिता का अभाव है ती इनमे 
ज्यावहारिकता की शून्यता है। उग्र विचारवालो मे विचार के अतिरिक्त और 
कोई समावता नहीं, समत विचार वालो में पर्याप्त साहस नही और रूढिवादियो 
मे व्यवह्ारकुशबता मही। समाण को ऐसा अपरूप देने का कुछ श्रेय पार्चात्य 
सभ्यता को भी देसा होगा, क्योकि उसके अभाव में ऐसे परिवर्तन आाक्ृ« 
पतिक ढेग से आते । एक विदेशीय सस्कृति में पला समाज जब द्ासक के रूप 
में आ जाता है तब शासित जाति के संगठन मे कुछ आकस्मिक परिवर्तन होता 
स्वाभाविक ही है । कोई भी पहले से प्रतिष्टित संस्कृति न एकदम पराजय 
स्वीकार कर सकती है और ने विदय मे एकात विश्वास ही रखती है। शासक 
और शासित समाज का सधर्ष उच्छुखल भी हो सकता है भौर संयत भी, बह 
देतिहासिक सत्य है। किसी समय भारतीय संस्कृति और समाज को मुस्लिस 
संस्कृति से लोहा लेना पडा था और उस अस्विवर्षा से वह अक्षत तिकल आई। 
इस विजय का कारण उस सपर्ष का बाह्य गौर उच्छु तल होना ही कहा जा 
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सरता है। किसी जाति की सस्कृति उसके शरीर का बस्त्र न होकर उसकी 
आत्मा का रस है, इसी से न हम उसे बलातू छीन सकते हैं और न चीर-फाड 
कर फैक सकते हैं। उस रस का स्वाद बदलने के लिए तो हमे उससे अधिक 
मधुर औषधि पिलानी पड़ेगी । जब-जव बाहर की सस्कृति विवेक-शून्य होकर 
आई, उसे पराजय ही हाथ लगी, जब उसने विवेक बुद्धि से काम लिया तब अपने 
पीछे विजय की ज्वलत कहानी छोडती गई है। 
पाश्चात्य सस्कृति ने हमे युद्ध की चुनौती न देकर मित्रता का हाथ बढाया, 
इसी से हमारा उससे कोई बाह्य सघर्प भी नहीं हुआ | वह हमारी अनेक सामा- 
जिक सस्याओ में प्रवेश पाते-पाते हमारे हृदय मे प्रत्िध्ट हो गई और इस प्रकार 
बिना किसी संघर्ष के भी हमारे जीवन को उतना ही प्रभावित कर सकी जितना 
स्रय हमारी सस्कृति कर सकती थी। उसके उपयोगिता या अनुपयोगिता के 
संत्रंध में बहुत कुछ कहा जाता रहा है ओर कहा जाता रहेगा, परतु इतना दोनो 
ही दक्षाओं मे सत्य है कि उसने हमारे सामाजिक दृष्टिकोण को बंदल दिया 
है । धासक-मस्कति होने के कारण यह अन्य ससस्‍्कृतियो के समान हमारी 
सेरकूति में बिलीन होना नहीं चाहतों, अन्यथा इससे हमारे विकास में कोई 
विशेष बाधा न पहुचती । वर्तमान परिस्थितियों मे उसने हमारे छिथिल समाज 
के भीतर एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है, जिसकी आत्मा भारतीय 
और द्वारीर अभारतीय जान पढ़ता है। इसे न हम साथ ले चल सकते है 
और न छोड सकते है। व” पश्चिमीय विचारघारा भे अरहकर भी उससे 
धागित नही होता भौर भारतीयता मे जीवित रहकर भी उससे प्रभावित नही 
होता । 
संगठत षी इन असुविधाओं बे साथ-साथ विषम अर्थ-विभाजन ओर स्त्री 
को स्थिति समाज वी नीव को खोखला किये दे रही है --इमका उत्तरदायित्त 
समाज और धक्षासन-विभाग दोनो पर है सही, परतु उसे उत्पन्‍्त, अव्यवस्थ 
का अधिकांश समाज को मिलता है। बेबल शक्रित से शामन हो सकता है 
समाज नही घत सवता, जिमवी स्थिति मनुष्य द स्वच्छद संदेयोग पर हिपि 
है। निरकुध शासन शासक का अत बर सकता है, निरवुश समाज मनुष्यत 
जो समाप्त बर देता है 
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एक विशेष भू-खड मे रहने वाले मानव का प्रथम परिचय, सपर्क और 
सधपे अपने वातावरण से ही होता है और उससे प्राप्त जय, पराजय, समन्वय 
आदि से उसका कर्म-जगत्‌ ही सचालित नही होता, भ्रत्युत बत्जंगत्‌ और मान- 
सिक सस्कार भी प्रभावित होते हैं । 

व्यवस्थापरक शासन, विधिनिषेषमयी आरचार-नीति, दर्शन, साहित्य आदि 
एक अनत विकास-अम से धधकर ही एक विशेष भूमडल में स्पदित जीवन को 
विशेष व्यकितत्व देते हैं। इस प्रकार राष्ट्र केवल नदी, पर्वत, वन का समुह्‌ 
है न धून्य मे स्थिति रखने वाले मानवो की भीड़ मात्र । एक स्वस्थ मानव ऊँसे 
परधिव शरीर मे सूक्ष्म चेतना तक और प्रत्यक्ष कर्म से अदृष्ट सकल्प स्वप्न तक 
एक ही इकाई है, बसे ही राष्ट्र भी विभिन्‍न स्थूल और सूक्ष्म रूपो और प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्ष शक्तियों का एक जीवित गतिशील विग्रह है । 

परिस्यितिया क्षणजीदी होती हैं, परतु उनके सस्कारो का जीवन अक्षय 
ही रहता है। किसी जाति था देश की राजनीतिक पराजय आकस्मिक हो सकती 
है, परतु उसका सास्कृतिक अवरोध उसकी जीवनी शवित के अवरुद्ध होने पर 
हो सभव है । 

वैसे व्यापक अर्थ मे मानव-सस्कृति एक ही है, कयाकि मनुष्य के घुद्धि और 
हृदय को सस्कार-क्रम उसके जीवन के समान ही व्यापक और नमिश्िचत है। परतु 
जैस विकास की दृष्टि से वृक्ष एक होने पर भी उसका आधियो से लोहा लेने वाला 
तना, मद वायु के सामने ऋुकने वाली शाखाएं, चिर चचल पल्‍लव और भरभर 
बरसने वाले फूल, सवका अपना-अपना विकास है, जैसे शरीर एक होने पर भी 
अगो का। गठन और विकास एकरूप नही होता, वैसे ही मानव-सस्कृति एक 
होकर भी अनेक रूपात्मक ही रहेगी। उसकी विविधता का नप्ट होना उसके” 
व्यक्ितत्व का पापाणीकरण है । 

हमारा देश अपने प्राकृतिक वेभव मे जितना समूद्ध है, अपनी आंतरिक 
विभूत्तियी मे उससे कम गुरु नहीं। उसकी मूलगत समानता, लक्ष्यगत एकता 
और इन दोनो को जोडने वाली प्रदेशनत विविधता की तुलना के लिए ऐसी 
नदी को खोजना होगा, जो एक हिमालय से निकलकर एक समुद्र म मिलने के 
पहुले अनेक घाराओ में बिखर-बटकर प्रवाहित होती है । जेसे विभिन्‍न दुर-पास 
बे अगो से रक्त का एक हृदय से आना और एक से पुन अनेक मे लौट जाना ही 
शरीर कौ सचालक शक्ति है, इसी प्रशार भारतीय सस्द्वति बार-वार एक केंद्र- 
घड़े को छूकर दूर प्रसार को क्षमता पाती रही है। 

रूपात्मक प्रवुति के प्रति हमारी राग्रात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति हमारी 
आस्था, समाज, देश और विश्व वे. विषय मे हमारी मैतिक मान्यताएं तत्त्वत 
एव रही हैं, इसी से हमारे साहित्य, कला, दर्शन आदि अपनी विविधता में भी 


हमार देश और राष्ट्रभाषा | ११७ 
् 


बना देता है। एक ही उत्स से जल पाने वाली नदियो के समान भारतीय भाषाओं 
के बाह्य और आतरिक रूपो मे उत्सगत विशेषताओं का सीमित हो जाना ही 
स्वाभाविक था। कूप अपने अस्तित्व मे भिन्‍न हो सकते हैं, परतु धरती के तल 
का जल तो एक ही रहेगा। इसी से हमारे चितन और भावजगत्‌ में ऐसा कुछ 
नही है, जिसमे सब प्रदेशों के हृदय और बुद्धि का योगदान और समान अधिकार 
नही है । 
आज हम एक स्वतत्र राष्ट्र की स्थिति पा चुके है, राष्ट्र की अनिवाये 
विशेषताओं में दो हमारे पास हैं, भोगोलिक अखडता ओर सास्क्ृतिक एकता, 
परतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नही कर सके है, जिसमें एक स्वतत्र 
राष्ट्र दूभरे राष्ट्रे के निकट अपना परिचय देता है। जहा तक बहु भाषाभाषपी 
होने का प्रश्न है, ऐसे देशो की सर्या कम नही है जिनके भिन्न भागो में भिन्‍न 
भाषाओ की स्थिति है । पर उनकी अविच्छिन्न स्वतत्रता की परपरा ने उन्हे सम- 
विषम स्व॒रो से एक राग रच लेने की क्षमता दे दी है। 
हमारे देश की कथा कुछ दूसरी है। हमारी परतन्नता आघो-तूफान के 
समान नही आई, जिसका आकस्मिक सपक तीद् अनुभूति से अस्तित्व को कपित 
कर देता है। वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान सास मे 
समावर दारीर मे व्याप्त हो गई है। हमने अपने सपूर्ण अस्तित्व से उसके भार 
को दुर्वेह नहीं अनुभव किया और हमे यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया 
कि कोई भी विजेता विजित देश पर, राजनीतिक प्रभुत्व पाकर ही सतुप्ट नही 
होता, क्योकि सास्कृतिक प्रमुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है न स्थायी । 
घटनाएं सस्कारो में चिर जीवन पातो हैँ और सस्कार के अक्षय वाहक, शिक्षा, 
साहित्य, कला आदि हैं । 
दीघेकाल से विदेशी भाषा हमारे विचार-विनिमय और द्विक्षा का माध्यम 
ही नही रही, वह हमारे विद्वान और सस्दृत होने का प्रमाण भी मानी जाती 
रही है। ऐसी स्थिति मे यदि हममे से अनेक उसके अभाव मे जीवित रहने वी 
बल्पना से सिहर उठते हैं, तो आइचयें की बात नही। पर रोग की स्थिति को 
स्थायी मानकर तो चिकित्सा सभव नहीं होती । राष्ट्र-जोबन की पूर्णता के लिए 
उनके मनोजगत्‌ को मुक्त करना होया ओर यह कार्य विद्ेप प्रयत्न-साध्य है, 
बयोकि शरोर को बाघने वाली शखला से आत्मा को जक्डने वाली श्यूखला 
अधिक दृढ़ होती है। 
आज राष्ट्रभापा को स्थिति बे सबघ में विवाद नही है; पर उसे प्रतिष्ठित 
करने वे साधनों वो सेकर ऐसी विवादेषणा जागी है कि साध्य ही दूर से दूरतर 
होता जा रहा है ॥ विवाद जद तक की सीधी रेखा पर चलता है, तब लक्ष्य 
निवट आ जाता है; पर जब उसके मूल मे आशवा, अविश्वास और अनिच्छा 
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रहती है, तब कही ने पहुंचना ही उसका क्य बन जाता है। 

आधुनिक युग मे विज्ञान ने भमुद्रों और परंतों हर कर एक 
देश को दुसरे देश के गले पहुंचा दिया है, जब अशुवम की अंतक छा में भी 
अगर मातवता जाये उठी है और ध्वस्त की सबसे के कोने भी तिमांण के 
अंकुर घ्िर उठा हैम अपने मनो की ढ्व्री बढ़ाकर, संदेह के श्राचीर 
खड़े कर और विरोध के बोलकर अपनी महाब्‌ परंपराओं की अवज्ञा 
ही करेंगे 

एक सुदर स्वप्न अनेक सुंदर स्वप्नो मे जीवन को विराट सौंदये 
देता है, एक दिव संकल्प अनेक शिक सेकल्पो में लीन होकर भनुष्य को विशाल 
शिक्‍ता देता / एक निष्ठामम कम अनेक मिलकर विशक को 
अक्षय गत्ति देता है । इसके डर्भाव अनेक गो 


में मिलकर 
जीवन को विरूप कर देता है, एक अविश्वास अनेक अविद्वासो के साथ मनुष्य 
को असत्य कर देता है और एक आपात अनेक आपातों को परक्तिवद्ध कर 


कृ। 
प्रशको का समाधाक करना चाहेगे, दे स्वय उत्तर बन जाएगे । 
जहा तक हिसी का अस्त है, वह अनेक प्रादेशिक भाषाओं की सहोदरा और 
देशज प्रलकर 


एक विस्तृत विविधता-भरे प्रदेश मे अनेक हे; के बडी 
हुई है। * भोजपुरी, भगही, बुदेली, व्धेलसड़ी उसकी धूल में 
खेलने वाली हरि साय कछार कौर सेतो, मकान 
मोपहियों, विजन और पूम- उजले आम और रगोन 
हैंती का संबल पाया ह्दै 

साधको ने अपने के पृतत जन से इसे प्रवित्र बनाया है। साम्राज्य- 
वाद का स्वर्ण- मुकुट न इसकी धृत्ि-घूसरित उन्मुक्त को बाघ है, 
चंध सकेगा । दीपक की लो पर सोने का खोल क्या डा नही देगा । 

के यु में भी वह द्वार-द्वार पर स; वि का अत जगयाती 


जनत्तेत्र चए 

आत्मा के लिए कारायार की रचना ही कही जाएगी । 

हिंदी के अआदेशिक कौर भारतीय रूप भी चर्चा के व्यय बन रहे है । यह्‌ 
अरन बहुत कुछ ऐसा ही है, जैसे एक हँदय के साय दो चर्चैते की परिकल्पना । 

हिंदी की विश्येषत्ता उसकी मुक्ति मे हू अगाण उप्चके शब्दकोश 
में मिल सकेगा । उसने देशज बोलियो तथा दैगी-विदेशी भाषामी से शब्द ग्रहण 
करने मे के कभी सकीर्षता और न उन्हें बनाने में इविधा का 
अनुभव क्रिया। "रतु विकसित परिमानित कौर साहित्यवतती आपा का कोई 
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मर्वभान्य रूप या मावदड न हो, ऐसा सभव नहीं होता। 
आज हिंदी भे साहित्य सुजन करने वालो मे कोई बिहार का मगही-मापी 
है, कोई मथुरा का ब्ज-भाषी । परतु बुदेलसडी बोलने वाले राष्ट्रकवि मैथिल्री* 
श्वरण, वैसवाड़ी धोलने वाले कविवर निराला और कुमाउनी बोलने वाले श्री 
सुमित्रानदन जी व्या समान रूप से हिंदी के वरद पुत्र नहीं महे जाते ! यदि 
हिंदी को विहारी हिंदी, अवधी हिंदी, बुदेली हिंदी नहीं बनाया जा सकता है, 
तो उसका कारण हिंदी का वह सरिलिप्ट रूप और मूलंगत गठन है, जिसे 
बिना कोई भाषा महत्त्व नहीं पाती ) 
अग्रेजी भाषा भापी विश्व-भर में फैते हैं, उनमे देशाज ससस्‍्वार भी हैं; 
परतु इससे अग्रेजी का न स्वेमान्य गठन सडित होता है और न उसे नये नाम- 
करणो थी आवश्यकता होती है । विश्व की सभी महत्त्वपर्ण भाषाओं बे सबंध 
में पहू सत्य है परिवर्तन भाषा के विकास का परिचय है, पर पटिवतेन से 
अवनिहित एक तारतम्यता उसके जीवन का प्रमाण है। शिशु वे वृद्ध होने तक 
शरीर न जाने क्तिने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिवतेनों का क्रम पार करता हैं, 
परतु उसकी मूलगत एकता अशुण्ण रहकर उसे एक सज्ञा से घेरे रहती है। 
भाषा केवज सकत लिपि नहीं है, प्रत्युत उसके हर शब्द बे पीछे सईंतित वस्सु 
श्पदित रहती है और प्रत्येक घब्द का एक सजीव इतिहास होता है। अत एक 
जीवित भाषा का जीवन के सांथ ही विक्॒तित और परिमाजित होते चलता 
स्वाभाविक है। 
भाषा भी गद्ढी जाती है, परतु वह एक बभवार का घट निर्माण नही, मिट्टी 
का अवुर निर्माण है। जिस प्रकार मनुष्य वी मूलगत प्रवृत्तिया को नये लक्ष्य 
में जीडबर हम उगके अप्रत्यतत आदर्श औौर प्रत्यक्ष कम का निर्माण कर सकते 
हैं उसी प्रतार भाषा वी सैसथिक वृत्तियों से भये भाव, नयी वस्तु, नये विचार 
जोडगर हम उसे नये रुपा से समृद्ध वरते रहते हैं। हिंदी का प्राइत से ब्रज- 
अदधी सचा उनसे खड़ी बोती तद आने वा क्षम जिनता आशचर्यजनक है, उतना 
ही अतासास, क्योकि जिस लोशहूदय के साथ यह विवसित हुई, उससे इसवा 
घरतो और बीज कान्सा सबंध था, जिसम एक दबर थाता है और दूसरा 
पागर देता है। 
हिंदी अपना मविष्य जिसो मे दान से नहीं चाहती । यद्ध तो उसकी गति का 
स्‍्वाभादित परिधाम होना चाटिएं॥ जिस नियम से नदी नदी दी गति 
रोहने वे लिए टला नहीं घन सबतो, उसो नियम से हिंदी भो विसी मह- 
गोगिनों शा पथ अवशदध नहीं बर सवती। 


यह माषम्मित संयोग हें होरर भारतोय आत्मा को सहज खेतना ही है 
जिगपे कारध हिंदी बे भावी बछेब्य को जिन्होंने पदचाना दे हिंदी भाषा-भाषी 
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तित्र राज्यमुख्ापे: 
पर आलोक का त्योहार +) वो होता है । दीपक की लो के दैदथ में पंठ सके 
ऐसा कोई भाण अघेरे के वृषीर के नही झ्ेवा। यदि हमारी आत्मा मे विश्वास 
/ तो भागे 


भाषा को है साहित्य है, भौर साहित्य को जानना 
।निब-ए.् भी डम्नति है । जब हा मेक हैं, तब के. 
फर दुस्तर समुद्री जाधकर, दुक्तध्य स०: | बनाकर मनुष्य 


तक भग नहीं हुआ है। 

भारत के लोक-हृदय और चेतना ने अनत युगो में जो मातृमूर्ति गढी है, 
वह अथर्व के पृथ्वीयूक्त से वदेमातरम्‌ तक एवं, अखंड और अक्षत रही है । 
उस पर कोई खरोच, हमारे अपने अस्तित्व पर चोट है । 

हिंदी केवल कढ का व्यायाम न होकर हृदय फी प्रेरणा बन सके तभी 
उसका सदेश सार्थक हो सवेगा । हम माता से जो क्षीर पाते हैं, बहू उसके 
पायथिव शरीर का रसमात्र न होकर आत्मा का दान भी होता है | इसी से वह 
हमारे शरीर का रसमात्र बनकर नि शेष नही हो जाता, वरन्‌ आत्मा से मिल- 
कर अनत स्वप्न-सकल्पो भे फूलता-फलता रहता है । 

हिंदी के घरातल पर सत रविदास और भक्‍त सूरदास पग मिलावर चले है 
और निर्गुणवादी कबीर और सगुणवादी तुलमी कधा मिलाकर खड़े हुए हैं। 

जहा संप्रदायो की कठिन सीमाएं भी तरल होकर मिल गईं, उसी भूमि 
पर भेद की कल्पित दीवारें कैसे ठहर सकेंगी /५ 


हमारा देश ओर राष्ट्रभापा,/ १२३ 


मापा का प्रदन 


भाधा मानव की राबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। बसे बाह्य जगत 
भी घ्वनिन्सकुल है तथा मातवेतर जगत को भी अपनी सुखद-दुःखद जीवन- 
स्थितियों को व्यतत्त करने के: लिए कंठ और रवर प्राप्त हैं। 

चेतन ही नही, जड प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तेन भी ध्वनि द्वारा अपना 
परिचय देते हैं। यद्मपात से लेकर फूल के खिलने तक थ्वनि के जितने कठिन- 
कोमल आरोह-अबरोह हैं, निदाध के ह रहराते बबडर से लेकर वासंती पुलक 
तक लय की जो विविधतामयी मूच्छेना है, उसे कौन नहीं जानता। पशु-पक्षि- 
जगत फे सम-विपम स्वरो की संस्यातीत ग्रीतिमालाओ से भी हम परिचित हैं। 
परतु घ्वतियों के इस सघात को हम भाषा की संज्ञा महीं देते, बपोकि इसमें 
वह भर्थवत्ता नही रहती, जो हृदय और बुद्धि की समान रूप से तृत्ति तथा 
योष दे राके। 

मानव कठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ित के लिए जो ध्वनियां 
दायभाग मे प्राप्त हुई थी, उन्हें उसने अपनी सं्जनात्मक प्रतिभा से सर्वथा 
मवीन रूपों मे अवतरित किया | उसने अपनी जीवनाभिव्यवित ही नहीं, उसके 
विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्इ-सकेतों मे परिवर्तित कर लिया, जो 
विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नही, अश्रीरी भाव और बोध को भी 
रूपायित कर सके और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक सस्कार 
तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार सग्रथित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन 
के क्षण-क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने की 
रहस्यमयी क्षमता पा सके । 

मनुष्य की सर्जेनात्मक अभिव्यक्ति मे सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा 
ही होती है। वही मानव के आतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार 
है, क्योकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरोगों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर 
संवधो को सम्रयित करने मे [भाषा एक ल्लिग्ध किंटु अटूठ सृत्र का कार्य 


/२४॥ 


बरती है। भाषा में स्वर, अथें, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता 
है, जो मानवीय अभिव्यवित को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में 
समर्थ है। 
मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। 
जैसे मनुष्य वा व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उमदे अत्जगत के घात- 
प्रतिघात, अनुकूलता-प्रतिकूलदा, समन्‍्दय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा 
निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाप असरूय जटिल-्सरल, अतर- 
बाह्य प्रभावो मे गल-ढलकर परिणति पाती है। कालातर से हमारा समग्र 
अतजेगत, हमारी सपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्दन्सकेतो से इस प्रकार 
सग्रथित हो जाती है. कि एक शब्द-सकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने फी 
शक्ति पा जाता है । 
भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक-दूसरे से भिन्‍न हैँ तो आइचयं वी बात 
नही । प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान ओर भाव को समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य 
है; परतु अपनी समग्र वीद्धिका तया राजत्मफ रत्ता के साया जोनत मबनी सास्कू- 
तिक भाषा वे सदर्भ मे ही सत्य है । कारण स्पष्ट है। ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव 
से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शेशव में दाब्द हमारे लिए ध्वनि- 
सकेत मात्र होते हूँ। यदि हम घ्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित 
हो जायें तो हम सभवत बोलना न्त सीख सकें । 
अते यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुमूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, 
जो समप्टि-भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप घारण करती है। 
इसी से पाणिनि मे कहा है 
"आत्मा बुद्धया समेत्पार्थान्‌ मनोयुक्त विवक्षया ।' (आत्मा बुद्धि के हाय 
सब अर्थों का आकलन करके मन म॑ बोलने की इच्छा उत्पन्न करतो है।) 
मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रवार 
उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है ओर यह प्रभाव भिन्‍नता 
का कारण हो जाता है । परन्तु भाषा सवधी बाह्य मिन्‍्नताएं पर्वत की ऊची- 
नीची अनमिल श्रेणिया न होकर एक ही सागर-तल पर बनने बाली लहरो से 
समानता रखती हैं। उनको भिन्‍नता सर्माप्ट की गति' की निरितरता बनाये 
रखने का लक्ष्य रखती है। उसे खडित करने का नही । 
प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है, जिमकी एक घारा व्यावहारिक जीवत के 
आदान प्रदान सहज करती है, दूसरी भानव के बुद्धि और हृदय की समृद्धि को 
अन्य मानवो के बुद्धि तथा हृदय के लिए सश्ेषणशील बनाती है और तीसरी 
अत सलिला के समान विसी भेदातीत स्थिति की सयोजिका है 
हमारे विशाल देश की रूपात्मरु विविधता उसकी सास्कृतिक एकता की 


भाषा का प्रइन / १२४ 


'पूरक रही है, उसकी विरोधिनी नहीं। इसी से विशेष जीवन-पद्धतति, चिंतन, 
रागात्मक दृष्टि, सौदयंबोध आदि के सबंध मे तत्त्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व 
को इतने विघटनधर्मा विवतनों मे भी सश्लिष्ट रखा है । 

धरती का कोई खंड नदी, पर्वत, समतल आदि का संघाव कहा जा सकता 
है । मनुष्यो की भाकस्मिक रूप से एकत्र भीड मानव-समूह को संज्ञा पा सकती 
है। परंतु राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए मूमि-खड विश्ेप की ही नही, एक 
सांस्कृतिक दायभाग के अधिकारी और श्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता 
होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूमि-खड के हर कण को इस 
प्रकार उद्भासित कर दे कि वह एक घिर नवीन सौंदयें में जीवित और लय- 
यान हो सके । 

कहने की आवश्यकता नही कि हिमकिरीटिनी भारत-भूमि ऐसी ही राष्ट्र- 
प्रतिमा है। ऐसे महादेश मे अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, कितु 
उनमे से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सघे तार के समान रहकर ही साथे- 
कता पाती है, जो रागिनी की संपूर्णता के लिए हो अपनी भकार में अन्य तारों 
से भिन्‍न है। 

राभी भारतीय भाषाओ ने अपनी चितना तथा भावना की उपलब्धियों से 
राष्ट्र-्जीवन को समृद्ध किया है। उतकी देशगत भिन्‍नता, उनकी तत्त्वगत एकता 
से भ्राणवती होने के कारण महा है । 

ज्वाला धरती की गहराई मे कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में सलग्न 
रहती है और सीप जल की अतल गहनता मे स्वाति की बूद से मोती बनाने 
की साधना करती है । न ही रक धरती की ज्वाला को साय लाता है, न मुक्ता 
जल की गहराई को, परन्तु वे समान रूप से मूल्यवान रहेगे । 

हम जिस संकाति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमे मानव जीवन 
की श्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव 


है । 

हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानप्तिक परतत्रता का ऐसा 
ग्रथि-बघन हुआ है, जिसे न हम खोल पाते हैं, न काट पाते हैं। परिणामतः 
हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है । 

अतीत में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किये हैं, परतु 
इसके चिंतको, साधको तथा साहित्य सध्टाओ की दृष्टि के आलोक ने ही पथ की 
सीमाओ को उज्ज्वल रखकर उसे अधकार में खोने से बचाया है। 

भाषा ही इस आलोक के लिए संचारिणी दीपश्चिखा रही है । परावका ने 
सरस्वती /५ 


१२६ | मेरे प्रिय निबंध 


जीने को कला 


प्रत्येक बाय के प्रतिपादन तथा प्रत्येवः वस्तु के निर्माण में दो आवश्यक अग 
हैं-.तद्विपयवः विज्ञान और उस विज्ञान वा त्रियात्मक प्रयोग। बिना एव के 
दूभरा अग अपूर्ण ही रहेगा, बयोवि बिना प्रयोग के ज्ञात प्रमाणहीत है और 
बिना ज्ञान के प्रयोग आधारहीन-- अत प्रत्येक विज्ञान में थ्रियात्मक कला वा 
भुद्ध भश अवश्य रहता है और प्रत्येक क्रियात्मण' बला भी अपने विजशान-विशेष 
शो अनुगासिनी बनकर हो सफल होती है ये दोनो इतने सापेद हैं वि एक 
को जानने मे दूमरे बा जानना ही पढ़ता है ६ 

गदि हम रण और उतने मिश्रण बे जिपय मे जान लें, तूलियए आदि के 
विपए गे सद शुछ सपक्र लें, परतु बभी इस काल वो प्रयोग की बसोटी परसल 
इसमें तो हमारा विधवला दिपपव ज्ञान परीक्षण ये बिना अपूर्ण ही रह जापेगा | 
धुसी प्रबार पदि हूप इस क्षाद ने बिना ही एबएएवं रम भरने वा प्रपान बरने 
एगें हो हमारा यह प्रषाण भी असपल ही! बहा जायेगा | खिप्रबला थी पूर्णवा 
हे लिए और शफपण चिद्रदरर दनने बे लिए हमे रस्सथपी शावस्य णो जानवर 
अष्तेष ण णाता ही होगः १ पही अन्य बसा दे लिए भी रश्य सिद्ध होगा) 

शदि हम ध्यान मे देखे शो समसार मे झोना भी एवं ऐसी शुला जान पह़ेगा 
जिगमे उपर्यकत दोनों गापनों बा हीना अनियादे है। सामूदिष हुपा ध्यवितगत 
दिशास वे सिए कुछ मिददाती शा कार बिना कादइयक है, उतना ही था उगते 
भी रुछ संधिर मावरयत उस सिद्धांतों बा उबित अवसर पर उपयुक्त प्रयोग 
ओ भषभण जा भाहिए । पदि हुए ऐप जिदांतों जग भार जन्प-्पघर होड़े रहें 
हश्तिश उपयुक्त प्रयोग हूसे जात ने की, सो शपारी दचा उसे दत से दिन हू 
कहोटी दिसकी शिता शत ही शस्पो मोर चमंएंदा शा भार बहुत शरता पश्ता 
हो। इस द्रशार पदि हम दिया मिद्धव सरस्दे उतरा अनुरदुरुष द्ररोष बरते रहें 


हो। हमारी विदा डिता रूर्पे सम पत्ररारी शुश को बाती दे माह (प्रिदर 
शो उपेटी। 


हमारे संस्कारों में, जीवन के लिए आवश्यक सिद्धांत ऐसे सूत्र रूप में सम॑ 
जाते हैं, जो प्रयोग रूपी टीका के बिना न स्पष्ट हो पाते हैं भौर न उपयोगी। 
सत्यं ब्रूपात्‌' को हम सिद्धांत रूप में जानकर भी न अपना विकास कर सकते 
हैं और न समाज का उपकार, जब तक अनेक परिस्थितिपो, विभिन्‍त स्थानों और 
विशेष कालों में उसका प्रयोग कर उसके वास्तविक अर्थ को त समझ लें---उनके 
यथारें रूप को हृदयगम म कर लें । 

एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला असत्य उम्की अहिंसा का कारण बनने वाले 
सत्य से श्रेष्ठ ही रहेगा, एक क्रूर स्वामी की अन्यायपूर्ण आज्ञा को पातन करने 
वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला अधिक स्वामिभकत कहलाएगा और 
एक दुर्बेल पर अन्याय करने वाले अत्याचारी को क्षमा कर देते वाले फ्रोधजित से 
उसे दड देने वाला क्रोपी ससार का अधिक उपकार कर सकेगा। अन्‍य सिद्धांतों 
के लिए भी यही सत्य है और रहेगा । 
है 3252 की जितनी भारी ग्रठरी लेकर हम अपने कर्मक्षेत्र के द्वार तक 

हैं, उतना भारी बोक लेकर कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश के व्यक्रित को 

पहुचना पडता हो, परतु फिर भी कार्यक्षेत्र में हमी सबसे अधिक निष्क्रिय प्रमा- 
णित होंगे । कारण, हम अपने सिद्धांतों को उपयोग से बचा-त्रचाकर उप्ती प्रकार 
रखने में उद्देश्य की सिद्धि समझ लेते है, जिस प्रकार धन को व्यय से बचा- 
कर रखने वाले कृपण उसके सचथ में ही अपने उद्योग की चरम सफलता देख 
लेते है । 

परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार उनके प्रयीग तथा रूपो के विषय 
में जानते का न हमे अवकाश है न इच्छा। फल यह हुआ कि हमारा जीवन अपूर्ण 
गडिलो में सबसे अधिक अपूर्ण होने का दुर्भाग्य मात्र प्राप्त कर सका। 

आज तो जीने की कला न जानने का अभिव्ञाप देश-व्यापक है, परतु विशेष 
रूप से स्त्रियों ने इस अभिशाप के कारण जो कुछ सहा है उसे सहकर जीवित 
रहने का अभिमान करने वाले विरले ही मिलेंगे । यह संत्य है कि हमारे देश मे 
ध्यक्तित को इतना महत्त्व दिया गया था कि कही-कही हमे उसके विकास के साधन 
भी एक विचित्र बधन जैसे लगने लगते हैं। परतु यह कहता अन्याय होगा कि उन 
प्राचीन युग के निवासियों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टिविदु बनाकर सामूहिक 
या सामाजिक विकास को एक क्षण के लिए भी दृष्ठि से ओमल होने दिया! 
उनका जीवन-विपपक ज्ञान कितना वैयक्तिक कितु व्यापक, स्थिर किंतु प्रत्येक 
परिस्थिति के अनुकूल और एक कितु सामूहिक था, इसका प्रमाण हमे उन 
सिद्धातो मे मिल जाता है जिनके आकर्षण से हम अपनी अज्ञान।वस्था में भी नही 
छूट पाते और इस ज्ञान का उन्होने कैप्ता उपयुक्त तथा प्रगतिश्ीच अरोग किया, 
यह समाज के निर्माण और व्यक्त के जीवन के पूर्ण विकास को दृष्टि में रखकर 
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सोजे गए साधनो से स्पष्ट हो जाता है । यदि हम शताब्दियो से केवल तिद्धातो 
वा निर्नोव भार लिए हुए शिचिल हो रहे है तो इसम हमारा ओर हमारी 
परिस्थितियों का दोष है। यदि हम अपने जीवन वो सजीव और सक्रिय बनाना 
चाहते, अपनो विशेष परिस्थितियों मे उनका प्रयोग कर उनकी साममिक अनु- 
डूलता-प्रतिदूलता, उपयुक्तता, अनुपयुक्‍तता वा निश्चय कर लेते और जीवन के 
ज्ञान और उसके क्रियात्मक धवाह वो साथ बहने देते तो अवश्य ही हमारा 
जीवन उत्हृष्ट कला वा निदर्शन होता । 
हमने जीवन को उचित कार्य से विरत कर उसी के व्यवस्थापक' नियमी को 
अपने पर बी चेडियाँ बनाकर उन्हे भी भारी बना डाला, अत आज यदि लक्ष्य 
तर पहुचने वी इच्छा भी भूल गये तो आश्चर्य ही क्यो होता चाहिए ) 
इस समय भारतीय नारो के पास ऐसा कौन-गा विशिष्ट ग्रुण नही है, जिसे 
पाबर विशी भी देश वो मानदी देवी मे बन सकती हो । उप्र उम्र सहनश्ञवित 
मी धीमा सपाप्ठ है जिसने द्वारा मनुष्प घोर से घोरतर अग्निपरीक्षा हत्ते- ४ 
हसते पार बर सबता है और अपने लक्ष्य बे मार्ग मे बाघाओ पर बाधाएं देख- ५ 
बर नही सिहरता, उसमे यह त्याग है जो मनुष्य को दुदधनो-थुद्द स्वार्थवृत्ति को “ 
क्षण में नप्ट बर डालता है और उसे अन्य के रतथघार्ष अपनी आहुति के लिए. 
प्रस्तुत बर देता है, उसमे मनुष्य को देवता वी पवित मं यठा देने वाली वह . 
पदित्॒ता है, जो मरवा नहीं जानती तथा उमम हमारी सर्द ति मत यह कोप है 
जिगबी विभी अन्य वे द्वारा रदा समव ही नहीं थी । यह आज भी ह्यागमंयी * 
माता, पतिदता पत्नी, स्नेहमयी बहिन और आशाजारिणी पुश्री है, जय संसार रे 
जापुत देशा शी स्त्रियां भौतिर सुप्भोग पर अपनी यूगजोर्ण सस्कृति स्पोष्ठावर 
छिपे द रही है। इस्हें राग बे, बलिदान ध और स्व दे नाम पर सब दुछ 
आता है, परतु जोन बी वह कसा नहीं आती जो इन अलोडिक गणों 
कर टेपी । 7 ४०००:५४)७॥ 
आऔपषेे-शीणे चुटीर मे गो वालो मे भी इद्ाबित्‌ ही कोई ऐसा अमागा 
कि 2 जोन 3 टी 
2322 रिगरे उजड़े ओगन में एर भी सावपीसा, स्पागमयी, ममतामयी 
झत्री रिश प्ररपए झपने हृदय को च्‌र-चर शर दाद बनें 
शदती है, पहुं देणना हो शो हिंद्र दारग्द शो दृश्य शा ॥ ५ 
चुद में एरिशतिर होपी र्‌ई (शिदश हो देखना च-े- मे शाप ० 


है 


मन ही महाये 
है [<ए मदते हृएए री, हर॒प दे तयाल ही दिए पंप ततल हि कर सिलन 
कर देवी है, भरीर छोर शद॒य रे बार दर शत तर दा 2 
शमलुवितर दचणामों दे गहपे शा अड़राद शक हेड टच हक 2 ते 
दे शमदत हे धर हे छांतों पे दो दर शत घ १ प्थ्जुतर कप जग, डे (अट $ 
दर 
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अधौगिनी की विडंवना का भार लिए, सीता साविश्री के अलौकिक तथा पवित्र 
आदर्श का भार, अपने भेदे हुए जीणं-शीर्ण स्त्रीत्व पर किसी प्रकार संभालकर 
ऋ्रीतदासी के समान अपने मद्यप, दुराचारी तथा पशु से भी निकृष्ट स्वामी की 
परिचर्पा में लगी हुई और उसके दुव्यंवहार को सहकर भी देवताओ से जन्म- 
जन्मांतर में उसी का सग पाने का वरदान मांगने वाली पत्नो को देखकर कौन 
आश्चर्याभिभूत न हो उठेगा ? पिता के इग्रित मात्र से अपने जीवन-प्रभात मे 
देखे रंगीन स्वप्नो को विस्मृति से ढंककर बिना एक दीर्घ नि'श्वास लिए अयमोग्य- 
से-अयोग्य पुरुष का अनुगमन करने को प्रस्तुत पुत्री को देखकर किसका हृदय 
ने भर आवेगा ? पिता की अट्टवालिका और वैभव से वचित दरिद भगिनी को 
ऐडवर्य का उपभोग करने वाले भाई की कलाई पर सरल भाव से रक्षावधत 
थांधते देख कौन विश्वास कर भकेगा कि ईर्प्या भी मनुष्य का स्वाभाविक 
विकार हैं और अनेक साहसहीन निर्जीवि-से पुत्रों द्वारा उपेक्षा और अनादर से 
आहत हृदय ले, उनके मुख के प्रयत्न में लगी हुई माता को देख कौन 'क्वचित्‌ 
कुमाता न भवति” कहने वाले को स्त्री-स्वभाव के गभीर रहस्य का अन्वेषक मे 
मान लेगा ? परंतु इतनी अधिक सहतशक्िति, ऐसा अप्रतिम त्याग और ऐसा 
अलौकिक साहम देखकर भी देखने वाले के हृदय में यह प्रश्न उठे बिना नहीं 
रहता कि क्या ये विभूतिया जीवित है? यदि सजीवता न हो, विवेक के चिह्न 
न हों, तो इन गुणों का मूल्य ही कया है ? क्या हमारे कोल्हू में जुता देल कम 
सहनशील है ? कम यंत्रणाएं भोगता है ? शव हमारे द्वारा किये गये किसी 
अपमान का प्रत्िकार नही कर सकता, सब प्रकार के आघात बिना हिलेडुले 
शांति से सह सकता है, हम चाहे उसे अतल जल में बहाकर मगरमच्छ के उदर 
में पहुचा दें, चाहे चिता पर लिटाकर राख करके हवा भे उड़ा दें, परतु उसके 
मुख से न निःश्वास निकलेगी, न आह, न निरतर खुली पथराई आखो मे जल 
आवेगा! न अंग कंपित होंगे | परतु क्या हम उसकी निष्क्रियता की प्रशसा 
कर सकेंगे 

आज हिंदू स्त्री भी शव के समान ही निस्पंद है। भस्कारो ने उसे पक्षाघात 
के रोगी के समान जड कर दिया है, अतः अपने सुख-दु.ख को चेष्टा द्वारा प्रकट 
करने में भी वह असमयें है। 

इसके अतिरिक्त ऐसी सीमातीत सहिष्णुता की भ्रश्ंसा सुनते-सुनते वहू 
अब इसे अपने मर्म का आवश्यक अंग समभने लगी है । 

जीवन को पूर्ण-से-पूर्ण रूप तक विकसित कर देने योग्य सिद्धात उसके पास 
हैं, परतु न उनका परिस्थिति-विशेष में उचित उपयोग ही वह जानती हैँ और 
न उनका अप ही समझती है, अतः जीवन और सिद्धांत दोनो ही भार होकर 
उसे वैसे हो संज्ञाहीन किये दे रहे हैं, जंसे ग्रीष्म की कड़ी घुप मे शीतकाल के 
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भारी और गम वस्त्र पहने हुए पधिक को उसका परिधान । जोवन को अपने 
साथे मे ढालकर सुदर और सुडौल बनाने वाले सिद्धातो ने ही अपने विपरीत 
उपयोग से भार बनकर उसके सुनुमार जीवन को उसी प्रकार कुरूप और वामन 
बता डाला है जिस प्रवार हाथ का खुदर ककण चरण में पहना जाने पर उसकी 
वृद्धि को रोककर उसे बुरूप बना देता है। 

हिंदू समाज ने उसे अपनी प्राचीन गोरव-गाया का प्रदर्शन मात्र बनाकर 
रख छोडा है। और वह भी मूक निरोह भाव से उसको वहन करती जा रही 
है। शत्ताब्दियो पर शताब्दिया बीती चली जा रही हैं, समय की लहरो मे परि- 
बेन पर परिवर्तन बहते आ रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, परतु समाज 
केवल स्त्री को, जिसे उसने दासता के अतिरिक्त और वृछ देना नही सीखा, 
प्रलय की उधल-पुयल में भी शिला के समान स्थिर देखता चाहता है। ऐसी 
स्थिरता मृत्यु का श्शंगार हो सकती है, जीवन का नही । अवश्य ही मृत्यु में भी 
एक सौंदय है, परतु वह जीवन के रिक्त स्थान को तो नहीं भर सकता । 

घन की प्रभुता या पूजीवाद जितना गहित है उतना ही गहित रूप धर्म और 
अधिकार का हो सकता है, फिर उप्तके विषय में तो कहना ही ध्यर्थ है जिसे धन, 
धर्म भर अधिकार तीनो प्रकार की भ्रमुता प्राप्त हो चुकी है। 

समाज मे उपाजेन का उत्तरदायित्व मिल जाने से पुदध का एक प्रकार का 
पूजीपतित्व तो प्राप्त हो ही गया था, शक्ति अधिक होने के कारण अधिकार 
मिलना भी सहज-प्राप्य हो गपा | इसके अतिरिवत जास्त्र तथा अन्य सामाजिक 
नियमों का निर्माता होने के कारण वह अपने-आपकों अधिक-से-अधिक स्वच्छद 
और स्त्री को कठिन-से-क्ठिन बघन में रखने मे समय हो सका! 

घीरे-धीरे बनते-बनते स्त्री को वाध रखने का सामाजिक, धामिक तथा 
आधिक उपकरणो से बना हुआ यत्र इतना पूर्ण और इतना सफलता-युकत सक्रिय 
हो उठा कि उसमे दलकर स्त्री केवल सफल दासी के रूप में ही निकलने लगी । 
न उसकी मानसिक दासता में कोई अभाव यथा न्यूनता थी और न दारोरिक 
दासता मे--विद्रोह तो कया अपनी स्थिति के विषय में प्रश्न करना भी उसके 
लिए जीवन में यत्रणा और मृत्यु के उपरात नरक मिलने का साधन था। आज 
थत्रों के युग मे भी दासत्व के इस पुराने परतु दृढ यत्र के निर्माण-कोशल पर 
हमे विस्मित होता पडता है, क्योकि इसमे मूक यत्रणा सहने वाला व्यक्ति ही 
सहायता देने वाले के कार्य मे बाधा डालता रहता है। मनुष्य को न नष्ठ कर 
उसकी मनुष्यता को इस प्रकार नष्ट कर देना कि वह उस हानि की जीवन का 
सबसे उज्ज्वल, सबसे बहुमूल्य और सबसे आवश्यक लाभ समभने लगे, असभव 
नही तो कठिनतम प्रयास साध्य अवश्य है। प्रत्येक बालिका उत्पन्न होने के साथ 
ही अपने-आपको ऐसे पराये धर की वस्तु मानने ओर बनने लगती है जिसमे न 
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जाने की इच्छा करना भी उसके लिए पाप है। विवाह के व्यवस्ताय में उत्तकी 
विद्या धातंग बने हुए ढेले के समान है, जो तुला को दोनों ओर समान रूप से 
युद कर देता है, कुछ उसके मानत्तिक विकास के लिए नहीं। उसकी योग्यता, 
उसकी कला पति के प्रदर्शन तथा गव॑ की वस्तु है, उम्र सत्य शिवं सुंदरम्‌ तक 
पहुंचने का साधन नही; उसके कोमलता, करुणा, आज्ञाकारिता, पवित्रता आदि 
गुण उसे पुरुष की इच्छानुकूल बनाने के लिए आवश्यक हैं, समार पर कल्याण- 
वर्षा के लिए नही। न स्त्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार 
है और न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का । उसका 
जीवन पुरुष के भतोरजन तथा उसकी वश्चववृद्धि के लिए इस प्रकार चिरनिवे- 
दित हो चुका है कि उसकी सम्मति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी 
किसी ने नही किया । वातावरण भी धीरे-धीरे उसे ऐसे ही मूक आज्ञा-य्पालन 
के लिए प्रस्तुत करता रहता है। गृहिणी का कत्तंव्य कम महत्त्वपूर्ण नही यदि 
बह साधिकार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो । जिह गृह को बचपन से उसका 
लद्ष्य बनाया जाता है यदि उस पर उसे अन्त-वस्त्र पाने के अतिरिक्त कोई और 
अधिकार भी होता, जिस पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित 
है यदि उसके जीवन पर उसका भी कोई स्व॒त्व होता, तो यह दासता स्पृहणीय 
प्रमुता बन जाती । परंतु जिस गृह के द्वार पर भी वह बिना गृहपति की मज़ा 
के पैर नही रणख सकती, जिस परुषप के घोर-से-घोर अन्याय, नीच-सेन्नीच आच- 
रण के विरोध मे दो शब्द कहता भी उसके लिए अपराध हो जाता है, उस गृह 
को बंदीगृह और पुरुष को कारारक्षक के अतिरिक्त वह और कया सममे ! 

इसमें सदेह नहीं कि ऐसी परिस्थिति का कुछ उत्तरदायित्व रुत्री पर भी 
है, कर्षोंकि उसे जीने की कला नहीं आती, केवल युगयुग्ातर से चले आने वाले 
पिद्धांतों का भार लेकर वह स्वय ही अपने लिए भार हो उठी है। 

मनुष्यता के ऊपर की स्थिति को अपना लक्ष्य बनाने से प्रायः मनुष्य देवता 
का पापाण-प्रद्चिमा बनकर रह जाता है और इसके विपरीत मनुष्य से नीचे 
झतरना पशु की श्रेणी मे आ जाना है । एक स्थिति मनुष्य से ऊपर होने पर 
भी निष्क्रिय है, दूसरी इससे त्तीची होने के कारण मनुष्यता का ऋलक है। अतः 
दोनों ही स्थितियों मे मनुष्य का पूर्ण विकास सभव नहीं। हमारे समाज मे 
अपने स्वार्थ के कारण पुरुष मनुष्यता का कलेंक है और स्त्री अपनी अज्ञानमय 
लिस्पंद सहिष्णुता के कारण पापाणन्सी उपेक्षणीय--दोनो के मनुष्यत्व-्युक्त 
मनुष्य हो जाने से ही जीवन की कला विकास या सकेगी जिसका ध्येय मनुष्य 
की सहानुभूति, सक्रियता, स्नेह आदि ग्रुणी को अधिक-से-अधिक व्यापक बना 
देना है। 

8 कौ विकृद न दनाकर उसे सुंदर और उपयोगी रूप देने के इच्छूक 
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को अपने सिद्धातो से सवथ रखने वाली अतर्मूखी तथा उन सिद्धातों के सक्रिय 
रूप से सवध रखने वाली बहिमुंखी शक्तियों को पूर्ण विकास की सुविधाएं देनी 
ही पड़ेंगी । वही वृक्ष पृध्वीतल पर बिना अवलब के अकेला खडा रहकर मभा 
के प्रहारो को मलय-समीर के झोको के समात सहवर भी हरा-भरा फल-फूल 
से युक्त रह सकेगा, जिसकी मूल-स्थित शक्तिया विकसित और सबल हैं कौर 
उसी की मूल-स्थिति दृढ़ रह सकती है जो घरातल से बाहर स्वच्छद वातावरण 
भे सास लेता है । जब बहिमुखी शक्तिया भी अतर्मुखी हो जाती हैं तब बाह्य 
सक्रियता नष्द हुए बिना नही रहती । आज चाहे हमारी आध्यात्मिकता भीतर 
ही-भीतर पाताल तक फैल गई हो, परतु जीवन का व्वावहारिक रूप विकृत- 
सा होता जा रहा है । जीवन का चिह्न वेवल काल्पनिक स्वर्ग मे विचरण नहीं 
है कितु ससार के कटकाकीर्ण पथ को प्रशस्त बनाना भी है।जब तक बाह्य 
तथा आतरिक विकास सापेक्ष नही बनते, हम जीना नहीं जान सकते ७ & 


जाते की इच्छा करना भी उसके लिए पाप है। विवाह के व्यवसाय में उसकी 
विद्या पासग बने हुए ढेले के समान है, जो तुला को दोनों ओर समान रूप से 
गुढ कर देता है, कुछ उसके मानसिक विकास के लिए नहीं। उसकी योग्यता, 
उसकी कला पति के भ्रदर्शन तथा यदे की वस्तु है, उसे सत्य शिव सुंदरम्‌ तक 
पहुंचने का साधन नही; उसके कोमलता, करुणा, आाज्ञाकारिता, पवित्रता आदि 
गुण उस्ते पुरुष की इच्छानुकूल बनाने के लिए आवश्यक हैं, संवार पर कल्याण- 
वर्षा के लिए नही। न रुत्री को अपने जीवन का कोई लक्य बनाने का अधिकार 
है और त समाज द्वारा निर्धारित विधान के विदद्ध कुछ कहने का। उसका 
जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी वदावृद्धि के लिए इत्त प्रकार चिरनिवे- 
दित हो चुका है कि उसकी सम्पृति बृछने की आवश्यकता का अनुभव भी 
किसी ने नही किया। वातावरण भी धीरे-धीरे उसे ऐसे ही मूक आजाब्पालन 
के लिए प्रस्तुत करता रहता है। गृहिणी का कत्तंव्य कम भहृत्त्वपूर्ण नही यदि 
वह साधिकार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो | जिह गृह को बचपन से उसका 
लक्ष्य वनाया जाता है यदि उस पर उसे अम्त-वस्त्र पाने के अतिरिक्त कोई और 
अधिकार भी होता, जिस पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित 
है यदि उसके जीवन पर उम्रका भी कोई स्उत्व होता, तो यह दासता स्पृहणीय 
प्रमुता बत जांती। परंतु जिस गृह के द्वार पर भी वह बिना गृहपति की आजा 
के पैर नहीं रख सकती, जिस पुरुष के घोर-से-घोर अन्याय, नीच-से-नीच आच- 
रण के विरोध में दो कब्द कहता भी उसके लिए अपराध हो जाता है, उस गृह 
को वंदीगृह और पुष्प को कारारक्षक के अतिरिवत वह और क्या सममे ! 
इसमे संदेह नहीं कि ऐसी परिस्थिति का कुछ उत्तरदायित्व स्त्री पर भी 
है, वर्योकि उसे जीने की कला नही आती, केवल युगयुगातर से चले आने वाले 
स्िद्धातों का भार लेकर वह स्वयं ही अपने लिए भार हो उठो है। 
मनुध्यता के ऊपर की स्थिति को अपना लक्ष्य बनाने से प्रायः मनुष्य देवता 
का पाधाण-प्रतिमा बनकर रह जाता है और इसके विपरीत मनुष्य से नीचे 
उतरलना पशु की श्रेणो मे आ जाना है । एक स्थिति मनुष्य से ऊपर होते पर 
भी निष्किप है, दूसरी इससे भीची होने के कारण मनुष्यता का ऋलक है। अतः 
दोनो ही स्थितियों में मनुष्य का पूर्ण विकास संभव तहीं। हमारे समाज में 
अपने स्वार्थ के कारण पुरुष मनुष्यता का कलंक है और स्त्री अपनी अज्ञानमय 
निस्पंद सहिष्णुता के कारण पापाण-सो उपेक्षणीय--दोनों के मनुष्यत्व-युकत 
मनुष्य ही जाने से ही जीवन की कला विकास पा सकेगी जिसका ध्येय मनुष्य 
कही सहालुमूति, वक्रियता, रनेह कदि गुणों को अविक-से-आधिक व्यापक रता 
देना है । 
जीवन को विकृत न वनाकर उसे सुंदर और उपयोगी रूप देने के इच्छुक 
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को अपने सिंद्धातो से सबंध रखने वाली अतर्मृछी तमा उन शिद्धादोंवे सक्रिय 
हुप में सवध रखने वाली बहिसुंखी शक्तियों को पूर्ण विकास मी सुविधाएं देनी 
हूँ पहेँगी । वही! वुक्ध पुष्दीतल एर बिना अवलद दे अदेला खड़ा रहकर झम्य 
केपहारों को मत्रय-समीर के मोकों के समान सहकर भी हरान्‍्मरा फ्ल-छूल 
में दृक रहू सकेगा, जिसकी मूल-स्थित झवितिया विकसित और सबल हैं और 
उ्ते की मूल स्थिति दृढ़ रह सकती है जो घरातल से बाहर स्वच्छ वातावरण 
मेंग्राप्न लेता है। जब बहिर्भुली शक्तियां भी अतर्मुखी हो जाती हैं तव बाह्य 
सक्षियता नष्ट हुए बिना नही रहती । आज चाहे हमारी आध्यात्मिकता भीतर- 
है भीतर पाताल तक फल गई हो, परठु जीवन का व्वावहारिव रूप विजवत- 
पाहोता जा रहा है । जीवन का चिह्न वेदल काल्पनिक स्व में विधरण नहीं 
है कितु ससार के कटकाकोर्ण पथ को अ्रशस्‍्त बनाना भी है। जब तक बाह्य 
ऐश आतरिक विक्ध सापेशट नहीं बनते, हम जीना नहीं जान सकते/५ ७ & 


